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मान्त्रिक स्तुतियों कौ परम्परा मे-- 


^“ सुभगोदय-स्तुति' का परिशीलन 


स्तुतिः सर्वार्थ-साधिका 

"उबलते पानी को शीतल करने में विलम्ब हो सकतारहै, किन्तु करुद्ध व्यक्तिको 
प्रसन्न करने मे नहीं, क्योकिं वह॒ स्तुति" सुनते ही सबं भूल जाता है 1” यह्‌ कहना पूर्णतः 
सत्य प्रतीत होता है । भगवती ललिता के अदेश से निमित एवं आविष्कृत "ललिता-सहसरनाम' 
मे वशिन्यादि वामग्देवियों ने “स्तोत्रभ्रिया' ओर सस्तुतिभती' जैसे नामों से यहु व्यक्त कियाद 
कि "हमारे इष्टदेवों को प्रसन्न करने का यह्‌ एक सुगम उपाय है ।* महाकवि कालिदास नेभी 
इस की पुष्टि में कहा है कि-- स्तोत्रं कस्य न तुष्टये । 

हमारी कणी के विकास कामृल प्रणवरहै.जिसे हम "ओद्धुार' नामसेभी जानते 
है । पाणिनि के व्याकरणानु्तार स्तुत्यथंक शन्‌" धातु से ही नौति" अथवा नूयते" बयुत्पत्तियों 
के आधार पर-*अच्‌" प्रत्यय होने पर नवः शब्द बना है ओौर प्रकृष्टा्थेक श्र' उपसगे के 
योग से श्रणव' शब्द व्यवहार मे आयादहै । यह मानव के श्वासप्रश्वास से सहज उच्चरित 
"सोहम्‌" रूप अजपामन्व के `अविरलोच्चारणसे स" भौर द्टुका लोपहौ जनेके कारण 
जम्‌" वना ओर इसी को प्रणव की संज्ञादी गर्ई। इस प्रकार प्रणव प्रकृष्ट स्तुति 
काही बोघकं है जिसे प्राणी जन्मकाल सही नहीं, अपितु मातुगभेमे ही वहांके कष्टोसे 
मुत पाने के लिएु जपता रहता है ओौर जन्म लेते ही रोने के स्वर मे ॐॐ बोलकर अप 
करतादै। 

प्रणव से ही समस्त वणमाला का विस्तार हज है, यह्‌ भी सवैविदित है। वणेमाला 
ही क्यों वेदों, के विस्तारकेमृलमेंभीतोप्रणवेकी दही सत्ता है । अत्तः प्रणव जव एक विशिष्ट 
स्तुति है तो उससे व्प्राप्त वैदिक-वाङ्मय भी स्तुतिरूप क्यों न हो ? इसीलिये “ऋग्‌-यजुः- 
साम ओौर अथर्वरूप वेदचतुष्टयी उस परब्रह्म की स्तुति ही रै” यह्‌ कहना नितान्त सत्य एवं 
सर्वस्वीकृत तथ्य है । 

हमारा समस्त साहित्य स्तुत्ि-साहित्य से ओतप्रोत है । चाहे हम परमात्मा को 
निराकार माने अथवा साकारः; परन्तु उसकी स्तुति, प्रार्थना, कृतज्ञताज्ञापन, आत्मनिवेदन 
आदि उसके प्रति प्रारम्भसेही होते रहे हो रहै भौर होते ही रगे, क्योकि यह्‌ 
हमारा कर्तव्य है, अभीष्ट है । स्तुत्ति करने मेँ मानव का एक विशिष्ट लक्ष्य होता दै--कृपा- 
प्राप्ति । अकारण-करूणाकरण-परायण प्रभु की कृपा-प्ाप्त होने सै सभी कामनाएं पूणं होती 
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ह! स्तुति करने कोई व्थय नहीं होता, कोई विशेष बन्धन भी नहीं है तथा सर्वविध 
आवश्यकताओं की पूति हो जाती है । इसीलिये कहा गया कि-“स्तुतिः सर्वार्थ-साधिका' । 


स्तुतीनामानम्त्यं भुवि विजयते सवंसुखदम्‌ 

आकार, प्रकार, शली, वर्ण्यवस्तु, कथनीय एवं शास्त्रीयतत्त्वसमवेश आदिकेकारण 
संस्कृत-भाषा में प्रणीत स्तुति-साहित्य अनन्त है । भक्त को भावनाओं को भन्य-भाषासे 
भूषित करते हुए निमित स्तुतियों का वैभव इतना अधिक समुन्नत है कि उसका समग्र 
दशेनतो दूर रहा, एक कोण-दशंन भी हमारी शक्ति से बाहर प्रतीत होता दहै । वैदिक- 
वाङ्मय में जो स्तुत्तियां उपलब्ध हँ वे अवश्य ही हृदय को भाव-विभोर करने वालीरहै। 
स्तुतिरूप मन्त्र मेँ रस-संवलित अलंक्रत-शैली का परिपाक सौरभ बिखेर रहा है, उदात्त 
कल्पनां का अम्बार लगा हमा है ओौर पैनी दृष्टि से चित्रण को मूतिमान्‌ किया गया ठे 1 

तस्त्र, पुराण भौर उपपुराण स्तुति-साहित्य के अक्षय निधि दँ । प्रत्येक देवता के 
देवत्व का प्रतिपादन उनके स्वरूप, कर्म आदि के वणन से इन स्तुतियों मेँ मुखरित हुआ है 
तथा उनकी शविति ओर क्रियाकारित्व का दिण्दशेन भी उनमें स्पष्टतः परिलक्षित दै। 
स्तुति अथवा स्तोत्र को इस विशाल परम्पराके प्रसार के साथही इसमे शास्त्रीय प्रक्रियाओों 
काभी समावेश परिस्ुटित होने लमा। हृदय की गहनतम गृहा मे निहित रहस्यं की 
तेजस्विनी किरणों का आलंौक, जन-जन के अन्तर में निहित प्रकाश, उस रहस्यमय प्रकाश के 
सा्थुःएकाकार होने के लिए आतुर हो गया। इरी आतुरता ने स्तुति के विभिन्न प्रकारोको 
जन्म दिया जिनका एक लघु सङ्धुलनात्मक वर्गीकरण का प्रारूप इस प्रकार है-- 

















१-- स्तुति, स्तोत्र 
| ` [1 [7 
नाम रूप कमं गुण आशीः 
२-- स्तुति / स्तोत्र 
| | 
आराधना अचेना प्राथेना 
३-- स्तुति / स्तोत्र 
| | । 
द्रव्य कर्म॑ विधि अभिजन 


_ ___-_-------------- 
१. स्तुतिस्तु नाम्ना रूपेण क्मेणा बान्धवेन च । 
स्व्गायुधंनपुत्राचैरर्थे राशीस्तु कथ्यते ॥ 

-- शौनकीय बृहद्देवता 





शसुभगोदय-स्तुति' का परिज्ीलन / ३ 
४--स्तुति / स्तोत्र 
॥ । | | 
१-संख्याधित, २-फलाधित, र-ध्यानपुजाश्रित, ४-मन्ता्याध्रित -*-शास्व्राधित 
६-कान्यकलाधित, ७-उपदेशाधित एवं <-प्रकीणे । 


५--सिद्धे-स्तुति / स्तो 





1 
देवप्रोक्त ऋष्यादिप्रोक्त पठितसिद्ध 


६-- स्तुति / स्तोत्र 





तच्प्रधान (दाशेनिक) भवितप्रधान (भावनात्मक) 


इनके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न दृष्टि से निम्नलिखित वगं भी बनाये जा सक्ते ह-- 
१-पद्यात्मक, गद्यात्मक ओर उभयात्मक । 
२-संस्कृत, प्राकृतादि भिन्न-भिन्न भाषात्मक । 
३-स्वाश्रयी तथा पराश्रयी । 
४-मौलिक तथा अनुक रणात्मक । 
भ्-व्यापक ओर व्याप्य । 


इसी प्रकार लेखन-पदति, भाषा-पद्धति, र्चना-शिल्प आदि विविध दृष्टिकोणों से 
स्तुति।स्तोत्रो के उपवे ओर अन्तर्वेगं भी होते, जिनसे हम उनकी महत्ता के सहज 
दशन कर सकते ह ।* अतः यह कहना उचित ही दै कि-^्तुतीनामानन्त्यं भुवि विजयते 
सर्वंसुखदम्‌ ।' 


मन्त्राच्याधित स्तुति-साहित्य 

विभिन्न स्तुति-प्रकारो मे से मन्व, तन्त्र, यन्तर, भेषज, योग, बीजमन्त्र, तान्त्रिक 
अगम्नाय, आचार एवं सिद्धान्तो को प्रस्फुटित करनेवाली स्तुतियां अथवा स्तोत्रो की रचना 
भी संस्कृत-साहित्य में पर्याप्त महत्व रखती हैँ । साधको के हृदयोद्गारों का अक्षय कोष 
रषी स्तुतियो मे भरा पड़ाहै। उपासनाके गम्भीर रहस्योंको स्तुतिकारों ने सद्खौपन- 
पद्धति से इस प्रकार गुम्फित कियाद किकोई विरला ही उन्हें समञ्पातादै। वपे साधक 
टीकाकायेंने इस दिशा मे महृत्वपूणं योगदान कियादह जिक्के आधारपरज्ञात होताहै 
कि यह्‌ पद्धति मतिप्राचीन कालसेचलीञआ रही है । यथा-- 


१. एेसे स्तुत्ति-विषयक वर्गीकरणों के लिए देखं--श्रीयशोविजय उपाध्याय द्वारा प्रणीतं 
स्तोत्रावली' में लेखक द्वारा लिखित “उपोदघात' । 
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वैदिक-वाड्मय मे कतिपय पसे मन्द्र अति हैँ जिनके द्वारा बीजमन्त्रौ के सद्धुत प्राप्न 
होते है । उदाहरणाथे-- 

(१) ऋष्वेद के प्रथम मन्त्र अग्निमीडे पुरोहितम्‌" इत्यादि मन्त्र के प्रथमाक्षरसे 
'अ' ओौर यचुर्वेद के प्रथममन्त्र “षे त्वोजं त्वा" इत्यादि मन्त्र के प्रथमाक्षर से इ' को लेकर 
गुणसन्धि करने से अ~इ --^ए' बना भौर सामवेद के प्रथममन्त्र “अग्न आयाहि वीतये" के 
आदयाक्षर 'अ' कों ग्रहृण करके ए से पूवं रखकर वृद्धिसन्धि करनेसे अ~+ए ए अक्षरकौी 
स्वना हुई ओर इसे नाद-बिन्दु से समन्वित करने पर वाग्भव-बीज की सृष्टि हुई यही 
बीज श्रीविद्या मे कादिविद्या के प्रथमकृट का मूल है ।' श्रीसूक्त के ही एक मन्व -- 

चन्द्रं प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 

तां पद्धिनीमीं श्षरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीं नइयतां त्वां वृणे \। ५॥१ 
मं निष्िष्ट तिमात्रोपेत ओद्ुार के समान ही त्रिनिन्दरूपेत ष्टुः बीज की स्तुततिः की 
गई है । यही कामकला है ओर अकारल्प विष्णु की स्त्री ई-लक्ष्मीदहै। यही बीज अन्यत्र 
देवीसूक्तादि विभिन्न शरुतियों मे भी स्तुति के रूप में निविष्ट है । यथा-- 

“य; प्राणिति य इ वृणोति यदलकं शृणोति; य इई चकार न सो अस्य वेद, य इं दद, 
चत्वार ई बिभ्रति क्षेमयन्तः, स ईं पाहि, स ई सत्येभिः सखिभिः शुचद्भिः, क इवेद 
ससुते सचा, क ईं व्यक्त्या नरस्सनीलाः, य ड वहन्त आशुभिः” इत्यादि । 

"यनुर्वेद' के-- 
यस्माज्जातं न पुरा कि च नैव य आबभूव भुवनानि विहवा । 
प्रजापतिः प्रजया सं रराणस्त्रीणि ज्योतींषि सचेतस षोडङ्री ॥ (३२।५) 

इस मन्त्र मेँ “त्रीणि ज्योतीषि" पद से तीन ज्योतिर्यो--बाला, पञ्चदशी ओर षोडशी 
कीस्तुतिकी गर्दहै। पोडशीपात्र, षोडशीयाग तथा. षोडशी विद्या मे षोडशी शब्द समान- 
रूप से व्यवहूत होता है । वैदिक सूक्त एवं गणेशोपनिषदादि उपनिषदों में एेसी मान्त्रिक 
स्तुतियों का मूल बहुत ही निगढरूप से व्याप्त दै । धृतत्‌क्त मे-- 

श्रियं लक्ष्मोभौबलामम्बिकां भां षष्ठां जयामिन्दरसेनत्युदाहुः 1 
तां विद्यां ब्रह्मयोनि सरूपामुदायुषो तर्पयामो . धृतेषु 1\ 


_ __---------- 
१. दुर्वासा-वि रचित शरिवुरामहिम्नः स्तोत्र" मे इस बीज की स्तुति इस प्रकार है-- 
वन्दे वाग्भवमैन्दवात्मसदुदं वेदादि-विद्या भिरो, 
भाषा देशा्मुद्‌भवाः पञयुगताइछन्दांसि सप्तस्वरान्‌ । 
तालान्‌ पञ्च महाध्वनीन्‌ प्रकटयत्यात्मप्रसारेण यत्‌, 
तद्‌ बीजं पदवाक्यमानजनकं श्रीमातुके ते परम्‌ ॥१५॥ 
२. श्रीसूक्त के प्रत्येक मन्त्र के मन्त्र, यन्र॒ ओरं प्रयोगं को 'लक्ष्मीतन्त्र' मे विशेष 
रूप से स्पष्ट किया गया दहै) 





“सुभगोदय-स्तुति' का परिश्नीलन / ५ 


ब्रह्मविद्या की यह्‌ स्तुति भी मान्त्रिक संकेतो से पूणं है। अथ्वेवेदीय-देव्युपनिषद्‌", भौर 
“तरिपुरोषनिषद्‌" आदि में सङ्केतरूप से मन्त्र -बीज-निदेश की परम्परा भी प्रवाहित हुई है। 
यथा-- 

कामो योनिः कामकला वज्पाणिगृहा हसा मातरिश्वा मिन्दः। 

पुनगुहा सकला मायया च पुरूच्येषा विहवमातादिविद्या ॥ ८ 

इस मन्त्र मेँ 'कादिविद्या' कामराजोपासिता ओर अग्निम ऋचा में लोपामुद्रोपासिता- 

विद्या" का उपदेश किया है-- 

षष्ठं सप्तममय वर््भिसारथिमस्या मूलत्रिकमावेशयन्तः । 

कथ्यं कवि कल्पक काममीशं वुष्टुवांसो अमृतत्वं भजन्ते ।\६॥ 


(२) सम्भवतः मन्त्र-गोपन-पवंक शिष्योपदेश की इस रहस्यमयी प्रवृत्ति को 
ही गुस्परम्परासे प्राप्तकर हमारे साधक आचार्योने विभिन्न स्तुतियों मं विभिन्न पद्धतियों 
से ग्रथित किया है । जिनमें “(१) साक्षात्‌ निर्देश, (२) पर्यायद्रारा निर्देश, (३) अति- 
गुप्ताङ्कन-पद्वति, (४) प्रहेलिकादि कूटप्रक्रियोक्त, (५) नामनिदेश, (६) यन्त्र-मन्त-तन्त्र- 
भेषज-योग-प्र क्रियादि निर्देश (७) पूजा-पद्धति, (८) काम्यप्रयोगादि निर्देश" जैसी अनेक रहस्यों 
से पूर्णं स्तुत्तियां निर्मित हुई है । रेसी स्तुतियों मे कतिपय चिरस्मरणीय एवं अनुशीलनीय 


स्तुतियां इस प्रकारर्है- 


१. षोडल्ञार्णाद्य-मकरन्द-स्तवराज (रुद्रयामल में श्रीशिवप्रोक्त) १७ पद्य 
२. म्‌ लमन्त्रात्मकबाल स्तुति ४१ 
३. श्रीदेवी-लधुस्तव (श्रीधर्माचायं, पञ्चस्तवी कै अन्तमंत) २११ 
४. श्रीगायत्ीस्तवराज (विश्वामित्र विरचित) २५, 
५. श्रीकालीकपृरस्तवराज (कालिकास्तोत्र महाकाल्रोक्त) २२, 
६. भीपरापुजा-प्रकाशस्तोत्र (पूर्वाचार्यं विरचित) २७» 
७. श्रीकामकलात्मक पाशुपतस्तोत्र (*,) २४, 
य. श्रीबगलामुखी स्तोत्र (*,) त, 
₹. श्रोश्रदवारूढा-सरस्वतोस्तोत्र (*) भूत 
१०. त्रिपुरामहिम्नः स्तोत्र (श्रीदुर्वासा मुनि रचित, टीका नित्यानन्द) 
११. क्ञग्तिमहिम्नः स्तोत्र (*,) | 
१२. पञ्चमीस्तवराज (रु्रयामलस्थ) २००,, 


इसी प्रकार सभी देवताओं की मन्त्रात्मक स्तुत्तियां प्राप्त होती हैँ जिनका सद्धुलन 
पृथक्‌ लेख की अपेक्षा रखता है ।* इतना ही नहीं, यही पद्धति अन्य सम्प्रदाय; जैसे जेन एवं 





१. हमने एेसी स्तुतयो का विवेचन तथा नामाङद्ुन “मान्तरिक-स्तुति्यां' नामक लेख में 
पृथक्‌ रूपसे किथा हैः जो प्रकाश्यहै। 





६ / श्रौसुभगोदय-स्तुतिः 


बौदयों में भी पूणंतः ग्राह्य हुई दै । जेन-सम्प्रदाय के भक्तामरस्तोत्र, कत्याणमन्दिरस्तोच्र, 
पद्यावती-स्तोत्र' आदि कतिपय तो रेमे सुप्रसिद्ध स्तोत्र है, जिनमे सभी तान्त्रिक-प्रक्रियागं 
का समावेश हुभ है तथा वुद्धसम्प्रदाय'के आधार पर इन स्तोत्रों के पचो द्वारा नित्यः 
नैमित्तिक तथा काम्यप्रयोगों के विधान भी निर्दिष्ट है 

श्रीसुभगोदयस्तुति की परम्परा में प्रणीत भगवत्पाद भ्शङ्कु राचायं की “सीन्दयं- 
लहरी" आधुनिक तान्तिकों मे परम आदरणीय दहै । इस परं प्रायः ४० टीका-प्रटीकाषएं प्राप्त 
है उनसे इसका महत्व ओर भी बढ़ा है । इसके भी अनेकविध तान्त्रिक प्रयोगो का वर्णेन 
मन्व, यन्तादिके साय हुआ है। 

प्रस्तृत ।सुभगोदय-स्तुति' इस परम्परा की एक महनीय कृति है । इसके प्रणेता 
श्रीगौडपादाचायं है, जो कि एक महान्‌ सिद्ध थे । उनके बारे में कुछ परिचय इस प्रकार है-- 


श्रीगौडपादाचार्यं 


यह्‌ सर्वंविदित दै कि श्रीमौडषादाचार्यं श्रीशङ्कुराचायं के गुर श्रीगोविन्दपाद केभी 
गुर ये । गुरूपरम्परा-स्मरण में प्रत्येक साधक निम्नलिखित पदयो के द्वारा इन्दं अपनी प्रणति इस 
प्रकार पित करता दै- 
नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शकितं च तत्पुत्र-पराश्षरं च। 
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोषिन्द-योगीन्मथास्थ शिष्यम्‌ ॥1 
श्रीक्ङ्कुराचार्यमथास्य पदापादं च हस्तामलकं च शिष्यम्‌ । 
तं तोटकं वातिककारमन्यानस्मद्गुरून्‌ सन्ततमानतोऽस्मि ॥ 


इसमे वणित गुरू-परम्परा के अनुसार श्रीगौडपाद शुकदेव के प्रश्चादुवर्ती है ओर 
सम्भवतः उनके शिष्य भी । म० म० गोपीनाथ कविराज का कथन हैकि- 


नगौडपाद महान्‌ वैदान्तिक थे, उनकी (माण्ड्क्यकारिका' अपूव रचना है,. जो एक 
भोर ब्रह्मपदनिष्ठा तथा दूसरी गोर ज्ञाननिष्ठा कौ परिचायिका है । गौडपाद एक्‌ गोर जिस 
प्रकार म्माध्यमिक अद्वयवाद में, उसी प्रकार पक्षान्तर मे “योगाचारो के अदयवाद' मे भी 
निष्णात ये । बौद्धदर्शन में वे विशिष्टरूप में प्रविष्ट ये । शून्यवाद तथा “विज्ञप्तिमात्रता- 
वाद' दोनों का ही उन्हं अच्छा परिचय था । (जागममत' में भी उनका ज्ञान उक्कृष्टकोटि का 
था, क्योकि देवीकालोत्तर' का कोई-कोई वचने उनकी कारिकां में उपलन्ध होता है । 
अवश्य ही इतत पर अधिक वल नहीं दिया जा सकता । वैदिक गौडपाद का यही स्वल्प टै । 
आगम दृष्टि से जान पडतादहैकिवे 'समयाचार-सम्मत तान्त्रिक मतः के पोषक ये 1" 


शरीगौडपाद के सम्बन्ध मे उनका श्रीविद्या-सम्परदाय-गुरुपरम्परा' मे होना भौर आचार्य 





१. द्रष्टव्य--'तान्थिक-संस्कृति' ` (वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा मायोजित 
तन्व-सम्मेलन १६६५ ई. मे प्रकाशित) प° ११-१२7 





"सुभगोदय-स्तूति' का परिश्ौलन / ७ 


श्रीशङ्कुर के परमगरु होने का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों से भी पृष्ट होता है" तथा इन्हींकी परम्परा 
में दीक्षित होन के कारणश्रीशङ्कुराचायं का वैदिकत्व एवं तान्त्रिकत्व के साथी वेदान्त-प्रस्थान 
का आचार्यत्वं भी क्रमप्राप्त प्रतीत होता है 1 

"डं ° सी० आर ० स्वामीनाथन्‌' हारा केरल भाषा मे लिवित “्रीश्ङ्कराचायं के 
जीवन-परिचय' मे श्रीगोडपादाचाययं का प्रासङ्कखिक परिचय देते हृए बतलाथाहै किष 
मङ्गलदेश (बंगाल) के निवासी ये।' बंगाल काही अपरनाम गौडदेश है अतः वहां के हने 
के कारण वे 'गौडपाद' नाम से प्रख्यात ये । शेषावतार पतञ्जलिके श्रीमुख से महाभाष्यका 
इन्होने अध्ययन किया था । वहां किसी छात्र ने उत्सुकतावश पदेके पीठे रहकर पठान 
वाले सहसमूख-गुरुप्रवर--जो कि एक साथ हजार शिष्यो की शङ्का का समाधान करते थ-- 
के दशन की उत्कट इच्छा से वह्‌ पर्दा हटा दिया तभी विषज्वाला से वहां स्थित सभी छात्र 
भस्म हो मये । संयोगवश गौडपाद वहां उपस्थित नहीं थे किन्तु इस घटना के पश्चाद्‌ वे वहां 
पहुचे 1 सह्या की वैसी स्थिति देखकर चिन्तित एवं आश्चर्यागिवित हुए । उसी समय शिष्यों 
के विनाश से खिन्न पतञ्जलि मे निर्दिष्ट शापवश गौडपादको भी ब्रह्मराक्षसाविष्ट होते देखा । 
मेरे भाष्यका यही एक मात्र ज्ञाता रह गया है, यही इसका प्रचार कर सकेगा-एेसा 
सोचकर उन्होने गौडपाद को आदेश दिया कि-^तुम किसी योग्य शिष्य को यह भाष्य पढ़ा दोगे, 
तब तुम्हारे शाप की निवृत्ति होगी भौर तुम ब्रह्मराक्षस से मुक्त हो जाभोगे ।' फलतः नर्मदा के 
तीर परवे इस प्रतीक्षामेंथे। भगवान्‌ शेषनागने ही कृपावश चन्द्रशर्मा नामक एक शिष्य वहां 
उपलब्ध कराया तथा उसकी परीक्षा लेकर श्रीगौडपाद नै उसे भाष्य पठ्ाया। येही चन््शर्मा 
संन्यासदीक्षा प्राप्त कर श्गोविन्दपाद' नाम से विख्यात हुए जिनके शिष्य श्रीशङ्धुर ये । 


इसी चरित्र मे एक अन्य स्थान पर पुनः श्रीगौडपाद का स्मरण हुआ है। “जव 
शरीशङ्धुराचा्यं बदरीकाश्चम पारे तो वे वहां गुरुदशंनाथं भौ गये । वहां एक गफा मे श्रीगौडपाद 
तथा श्रीगोविन्दपाद समाधिस्थ थे । तव "दक्षिणामूति-स्तोत्र' हारा उन्होने प्रार्थना की) 
इस स्तोत्र की पेवितयां सुनकर दोनों गुरु समाधि से उठे ओौर बरह्यतच्ज्ञ शिष्य को समक्ष 
पाकर अत्यन्त आनन्दित हुए । यहीं परमगुर श्वी गौडपाद ने ध्रीशङ्कुर को अनुग्रहुवश “सप्त- 
कोटि महामन्त्र" का उपदेश किया ओर गंगोत्तरी मे रह कर सविधि जप करके सिद्धि प्राप्त 
करने का सङ्केत किया 1" 


इस वर्णन से दो निष्कषं प्राप्त होते ह--(१) गौडपाद का पतञ्जलिशिष्यत्व एवं 
(२) विविध-विद्या-पारङ्गतत्व । इसके आधार पर यह भी प्रमाणित होता दै कि वे ष्वाक्‌तत्त्व, 





१. इनमे से-(१) भक्रमोत्तम, मे आदि गुरुशिवसे शंकर तक की परम्पराहै। 
(२) 'सुमुखी-पुजा-पद्धति' मे ऊध्वंतम शिव से गोषिन्दपाद तकं का यहीक्रम दै। 
(३) श्रीविद्यर्णव -- भी पूरवेवत्‌ परम्परा दिखलाता है ओर (४) भुवनेशवरी-रहस्य - 
(पृथ्वीधर रचित) इसके अनुसार पृथ्वीधर श्रीशङ्कुराचायं के शिष्य, गोविन्दपाद के 
प्रशिष्य एवं श्रीगोडपाद के वृद्धप्र्िष्य थे । द्र० वही-पु. १२-१३, 





८ / शरीसुभगोदय-स्तुतिः 


योगतस्व तथा आयुस्तस्व' के परमाचार्यं पतञ्जलि" मुनिसेही प्राप्त व्याकरण, यौगदशंन 
एवं आयुर्वेद के पूणं ज्ञाता धे । महि वेदव्यास एवं शुकदेवजी के शिष्य होने के नाते अद्वैत 
वेदान्त ओर शाक्तागम का ज्ञान उनका अत्यन्त विस्तृत था भौर स्वयं साधक-तपस्वी होने 
के कारण वे उच्चकोटिके सिद्ध पुरुष थे। 


शौडपादाचार्थं का समय 


श्रीगौडपादाचा्यं का समय निस्वित करने के लिए सबसे उत्तम साधन श्रीशङ्धुराचायं 
का स्थितिकाल दै । आचायप्रवर शङ्कुर का समय इतिहासकारोकी दृष्टि में बहुतही 
दिवादास्पद वना हुभा है भौर ईसा से पूवं छटी शताब्दी के दशक से ईषा के जन्म के पश्चात्‌ 
उत्तरकाल -४-५ शती तक मानते हैँ । वैसे प्राचीनातिग्राचीन कालनिर्णय के बारेमे यह्‌ कहा 
जाता है कि--““ूज्य आद्यशद्धु राचायंजी २० वषं की आयु मे गतकलि २६१३ में नेपाल 
पारे ये, वह समय ईसापूवं पांचवीं शती के द्ितीय दशक काथा। वे जब नेपाल पारे तब 
वहां के शासक महाराजा ऋ(वृ }षभदेव थे । वहां वे एक वषं तक रहे थे । उसमें १६ दिनि 
प्रमुखः महत्वपुणे थे क्योकि उन्हीं दिनों म अष्टादश प्रबन्धो" की रचना हुई थी । 

आद्यशङ्कुर का जन्म गतकरलिं २५९३ में हआ था) गतकलि ३०४४ मे विक्रम संवत्‌ 
१था। गतकलि ३१०० में ईसवी सन्‌ प्रारम्भ हुजा । कलिप्रारम्भ होने के ३६ वषं पूवं 
युधिष्ठिर संवत्‌ प्रारम्भ हुआ था । गतकलि २०९० तक युधिष्ठिर संवत्‌ चला इसके बाद 
६०० वर्षं नन्द संवत्‌ चला । बाद १३२ वषं गुप्त संवत्‌ चला । इसके पश्चात्‌ ११२. वषं तक 
शूद्रक संवत्‌ चला । अर्थात्‌ गतकलि ३०४४ मे विक्रम संवत्‌ प्रारम्भ हुमा । वि. सं. के १३५ 
वर्षं वाद शक संवत्‌ चला ओर वि.सं.के ५७वर्षबाद ईसासन्‌ प्रारम्भ हुआ । इसके 
अनुसार आद्यशङ्कुःराचायं का जन्म ईसा पूवं छठी शती के अन्तिम दशक में माना जाताहै।' 


इस दृष्टि से श्रीगौडपादाचायं का स्थिति काल ईसा पूवं ७०० अथवा ८०० वर्षं 
मान सकते है तथा एक महान्‌ योगी होने के कारण इनकी भयु भी १०० से अधिकहीरही 
होगी । 
श्रीगौडपाद कौ कृतियां 

अदवैत-विद्या में निष्णात आचार्यं गौडपाद की कृतियो मे अतिप्रसिद्ध 'माण्ड्क्यकारिका 





१. पतञ्जयि के सम्बन्ध मे यह्‌ पद प्रसिद्ध दै-- 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य तु वद्यकेन 1 
योऽपाकरोत्‌ तं प्रवरं मुनोनां, पतञ्जलि प्राज्जलिरानतोऽस्मि ॥ 

२. “जिन में मे पारम्परिक वंशावली उपलब्ध है, वह मठ में प्रत्येक की स्थापना की 
तिथिहै ओर वे मठ-विमशंके अनुसार पांचवे शङ्कुर जिनका नाम--*मभिनव 
शङ्करः था उन्हँ आय्यशङ्कु राचायं मानते हँ 1” यह्‌ सम्पूरणं विवरण पूज्यपाद स्वामी 
श्रीवि्यारण्यजी महाराज" के द्वारा निरदिष्टहै गौर उन्हींकीङकपासे प्राप्त है) 
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अपूर्व कृति है । भगमसम्बन्धी ग्रन्थों मे एक सूत्रग्रन्थ “श्री विद्यारत्न-सूत्र' प्राचीन स्तुतियों में 
प्रधान 'सुभगोदय-स्तुति' एवं देवीमाहात्म्य करा भाष्य “चिदानन्द-कमल' माने जाते है । 

इनमे श्रीविद्या रत्नसूत्र' १०३ सूत्रोंका एक लधूग्रन्थ है । ग्रन्थ-प्रणयन का लक्ष्य 
श्रीत्निपुरा-सिद्धान्त' के अनुसार गुरु, देवता एवं आत्मा के एेक्य का सक्रिय प्रतिपादन दहै। 
यही शाक्त अद्वैत है। अतः यह एक दाशंनिक ग्रन्थभी टै) अथ शाक्तागममन्त्रजिन्ञासा' 
इस प्रथमसूत्र से आरम्भ करके 'श्रथैतासां परिवाराणामनुपरिवारा असंख्याकाः' इस सूत्र तक 
श्रीविद्या का साङ्गोपाङ्ग ता्विक स्वरूप दिखाया गया है । इसके सूत्र सुप्रसिद्ध होने के 
कारण ही भास्करराय मखी आदि अनेक आचार्यो ने अपने भाष्यो-टीकाओं मे उद्धृत किये 
है । श्रीशङ्करारण्य मुनि" ने इस पर "दीपिका" कौ रचना भीकीरहै।' यहु दीपिका २१ वें 
सूत्रतकहीहै। तथा अग्रिम सूत्रों के सम्बन्धमें कहु दिया है कि-- इतस्ततः सूत्राणां 
तात्पयं स्पष्टम्‌ । श्रत एव न व्याख्यातम्‌ ।' किन्तु. वस्तुतः एेसी बात नहीं है । प्रत्येक सूत्र अपने 
आप मे पर्याप्त महत्व लिए हुए है, ओर मन्त्र तथा देवता के संकेतो से परिपूणंदहै। क्या 
ही अच्छा होता यदि इनपर भी व्याख्यान होता ! कुछ टीकाकारो ने अनुष्टुप्‌-छन्दोबद्ध 
शसुभगोदय' को भी गौडपादाचायं-रचित ही कह दिया है, किन्तु वस्तुतः वह शिवानन्द- 
विरचित दही है । | 


'सुभगोदय.-स्तुति'-विमशं 

शिखरिणी छन्द मे निभित बुभगोदय-स्तुति' मे ४२ पद्य प्राप्त है, जिनका इस लेख 
कै अन्त मे प्रकाशन किया गया है । वाराणसेय सम्ूर्णानन्द विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन 
मे इस स्तोत्र कौ जिन दो पाण्डुलिपियों का निर्देश (तान्त्रिक साहित्य' पृ. ७०््में म०मग 
मोपौनाथ कथिराजजी ने किया है, उनमें क्रमशः (क) २१६१६ षंख्यक प्रतिमे प्रायः २५० 
तथा (ख) २१६२१ संख्यक प्रति में २२० पद्यं के होने का उत्लेख है किन्तु वह्‌ बरुदिपूणे है 1 

रचनाकार ने समग्र स्तुतिमें १ से १५ पद्य तक "एेक्यनिरूपण; १६ से ३० तक 
नमन्तरचनत्रेक्य' एवं 'ठेक्य'; ४० से ४१ में श्रस्तारत्रय निरूपण" तथा ४२ से ५२ तक सायुज्य 
पदवी-श्राप्ति के उपायभूत कौलाचार भौर समयाचार के सन्दभभं में उपासनात्मक स द्धूत दिये 
है । स्तुति की यह भी विशेषता है कि भक्ति-भाव से ओत-प्रोत होने के साथ ही-प्राणायाम, 
षड्ग्रन्यिभेदन, कुण्डलिनीजागरण, पञ्चत्व -तन्माता ओर तत्त्वातीत-मिलनपूवेक परकला- 
चिम्तन, दहराकाश.कमल में कुण्डलिनी कौ परिणति, त्रिकोण तथा चतुष्कोणात्मक कुलगृहु 


___------------ 
१. इसका प्रकाशन शश्रीपीताम्ब रापीठ संस्कृत परिषद्‌, वनखण्डेश्वर, दतिया, (म. प्र.) 
से हभ है । 
२. इन पदिक्तयों के लेखक ने इन दोनों पाण्डुलिपियों का वहां जाकर अवलोकन किया 
है किन्तु सेदपूवेक लिखन।( पड़ता है कि अब वहां केवल वर्तमान कागजों पर लिखी 
हुई मूल स्तुति ५२ पो मे ही उपलब्ध है टीका मादि नहीं । 
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मे भगवती त्रिपुरसुन्दरी का विहार, मूलाधारादि षट्चक्त, श्रीचक्र, समयि-साधकं का 
पोढैक्य तथा चतुरधेक्यादि का निरूपण प्रारम्भिक १५ पदयो में हुजा है । भगवती के विग्रह 
मे उनके आयुध, यन्त, ६४ तन्त, पांच शुभागम, एवं कूट-पअक्रिया से मन्त्रनिरदेश अग्रिम 
४ पृ में हा है जिनमे स्मरोमारोमारः स्मर इति परो मारमदनः" इत्यादि १६ वां पच 
विशिष्ट चिन्तनीय है। कादिविद्या, सादाख्याचन्द्रकला (षोडशी), त॑त्तिरीय-ऋचासूचित 
पूजानिधि का सङ्केत, मन्त्र की त्रिखण्डात्मकता, मन्ताक्षरेकयपूवंक स्व रव्यञ्जन प्रत्याहा रकथन, 
संवित्पूजा, पञ्चदशनित्या, ग्रन्थयित्रय, यौभिक पूजा रहस्य भादि विषय ३० तक प्रस्तुत है । 
्रस्तारत्रय एवं महीप्रस्तार का दो पदयो में वर्णन करके ४२वे पद्य से कौलों के वाममत, बाह्य 
पूजा, नवव्यूहृरूप कौलमत, समयाचारी आराधको द्वारा की जानेवाली द्िविध। पूजा (भान्तर 
एवं बाह्य), उत्पत्तिस्थितिलयात्मक श्रीचक्र, पञ्चग्रकृतिक साम्य, उपास्ति-फल--"सहस्नारे 
पद्मे सुभगसुभगोदेति सुभगे, परं सौभाग्यं यत्तदिह तव सायुज्यपदवी' (५१) एवं गुरुकपा-- 
पूवक अहनिश सूयं एवं चन्द्र के समान कृतार्थता-प्राप्ति का निर्देश हुआ है । 


इस स्तुति की कोई विशिष्ट व्याख्या भब तक उपलब्ध नहीं है । कहा जाता है कि 
स्वयं श्रीशङ्कुराचायं ने इसका भाष्य लिखा था, किन्तु वह लुप्त है । एसी उत्तमः स्तुति की 
विस्तृत व्याख्या होने से श्रीविद्योपासकों के लिये अनेक रहस्य उद्घाटित हौ सकते दँ ओर 
आन्तर-वरिवस्यामूलक समयाचार का मागं प्रशस्त हो सकता है। 


स्तुति में प्रयुक्त 'सुभगा' शव्द 
भगवती के अनन्त नाम हैँ । ललितासह्नाम में स्पष्ट कहा मया है कि--देवी- 

नामसहस्राणि कोटिज्ञः सन्ति रुम्भज !' (२०३) ओर इनमें से मख्य सहल-नाम 
विन्यादि वाग्देवियों के द्वारा 'ललितासहलनाम' में कहे गये दहैँ। चूंकि भगवती का मन्त 
"पञ्चदशाक्षरात्मक' है अतः इन नामों मेँ उनके ` पररह नाम भौर भी महृच्वपुणं है । ये नाम 
श्रिपुरोपनिषद्‌ मेँ इसः प्रकार वणित है-- 

मदन्तिका मानिनी मङ्कला च घुभगा च सा सुन्दरी तिद्धिमत्ता। 

लज्जा मतिस्तुष्टिरिष्टा च पुष्टा लक्ष्मीरमा ललिता चालपन्ती ॥६॥ 


इन नामों मे चौथा नाम शुभया है। वेदों मे सरस्वती वा सुभगाः कहु कर 
सरस्वती का नाम भी इसे बताया है।' शोभना भगा देश्वर्यादयोऽस्याः सन्तीति सुभगाः 
देसी व्युत्पत्ति दिवलाते हृए श्री राघवानन्दतीथं योगीन्द्रः के शिष्य शश्रौरामानन्द' ने अपने 





१. श्रुतियों में "भग" शब्द का बहुधा उल्लेख हुआ है 1 यथा-- 
(क ) आस्ते आसीनस्योध्वंस्तिष्ठतश्च तेन पद्यमानस्य चरति चरतो भगः । इति । 


(ख) अथ कस्मादुच्यते भगवानिति ? यः सर्वान्‌ भावानीक्षति आत्मज्ञानं निरीक्षयति 
योगं गमयति, तस्मादुच्यते भगवानिति \ इत्यादि । 
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भाष्य! मे विवेचन किया है । इसमें "भग" शन्द-- 
एक््वयेस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः धियः । 
ज्ञान-वेराग्ययोऽचेष षण्णां भग इतीरणात्‌ ॥ (विष्णुपुराण) 


के अनुसार षडश्वं का वाचकं है । प्रस्तुत उपनिषद्‌ में ही अन्यत्र “भगः शक्तिर्भेगवान्‌ काम 
ईश उभा दाताराविह सोभगानाम्‌' (१४) में भग शब्द का भाष्यकार ने 'सौभाग्यलक्ष्मी' ओर 
शक्ति" अथं किया है तथा भग एव भगवाँ अस्तु" इत्यादि श्रुति के अनुसार भभग' को भगवान्‌! 
का वाचक भी व्यक्त कियादहै। श्रीभास्कररायमखी ने उपर्युक्त उपनिषन्मन्त्रके भाष्यमें 
"भगः शब्द का ईश अथं मानकर ईश के शरीरघटक जितनेभीधमहै, वे सब भग-पद से 
ग्राह्य मने हँ गौर यही धर्मसमूह शक्ति है" एसा कहा है । अत एव भगवती सुभगा-त्रिपुरसुन्दरी 
की उपासना (सौभग' ~ धर्माथिकामप्रदात्री है । 


"ललितासहतरनाम' मे भी 'सुभगा' नाम (७६१ वां! प्रोक्त है । इसका विवेचन करते 
हुए 'सोभाग्य-भास्कर-व्यास्या' में भास्करराय मखी ने स्पष्ट किथा है कि--पांचवषंकी कन्या 
'सुभगा' कही जातौ है क्कि सुभगा पञ्चवर्षा स्यात्‌" एेसा महि धौम्य का वचन है । 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी श्री तत्स्वरूपा ही है । अथवा श्री, काम, माहात्म्य, वीर्य, यत्न, कौति 
आदि भगपदवाच्य तत्व जिसमें उत्तमरूप से विद्यमान है वहू सुभगा दै।' किंवा जिसकेद्रारा 
सूयं शोभायमान है, वह ! क्योकि सूयं सम्बन्धी सभी कायो मेँ अन्तवि राजमान होने से यही शक्ति 
निमित्तभूत ह । यह बात “विष्णुपुराण! कै द्वितीय अंश मे प्रतिपादित है । यथा-- 


श्रीविष्णु की परा शक्ति ऋग्‌, यजुः भौर सामरूप है । यही तयी तपती हं भौर जगत्‌ 
के पापका विनाश करती हं) प्रत्येकं मास में जहां-जहां रवि र्ता है, वह यह पराशमित 
व्याप्त रहती ह । त्रयीमयी विष्णुशक्ति ही सूयं में निवास करती है । प्रातः ऋग्‌, मध्याह्न 
मे यजुः भौर सायाह्न मे. वृदद्‌ रथन्तरादि साम हौ तपते है । अतः विष्णु कौ मूति को वयीमयी 
ऋग्‌-यजुःसामरूप कहा है । विष्णुशक्ति भुय मे सदा निवास करती ह । केवल सूये में यह 
त्रयीमयी विष्णु की शविति ही ह अपितु ब्रह्मा विष्णु ओर शिव ये तीनों ही त्रयीमय ह । शक्ति- 
रूपधारी विष्णु न उदय होता ह ओौर न अस्त, अपितु विष्णु से पृथक्‌ सूयं के सप्त गण भी 
उसी शक्ति से प्रेरित होते है । जिस प्रकार खम्भेमें लगे हुए दर्पण में छाया पड़ने से व्यक्ति 
निकटस्थ माना जाता ह, उसी प्रकार यह शक्ति वहांसेनहीं जातीहै अपितु वहीं चिर 
निवास करती ह । अर्थात्‌ “१ -देव, २-ऋषि, इ३-गन्धववे, ४-अन्सराए, ५-यन्ञ, ६-सपं ओर ७- 





१. यह्‌ भाष्य श्वीत्रिषुरोपनिषद्‌-भाष्यद्वयोपेता' के नाम से वेदमीमासान्‌ सन्धान-केनद, 
वाराणसी" से पुज्यश्रीषटाभिराम जास्त्रीजी के सम्पादकत्व में मुद्रित है । 

२. भगमैर्वयमाहास्म्यज्ञानवं राग्यथोनिषु । 
यशोवीर्यश्रयलेच्छा श्रीधर्मरविमुविंतषु । (विश्वकोष) 
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राक्षस" ये सप्त गण सूर्यं के उपकरण होने के कारण प्रतिमास भिन्न होनेवाले सूयं ते भिन्न- 
भिन्न होते हँ किन्तु शक्ति प्रधान होने कारण पृथक्‌ नहीं होती ।* 

अथवा तीनों लोक मे जो चराचरगत-सौभाग्य है, वह इसी भगवती का रूप है, अतः 
यह सुभगा ह । इसमे चर-सौभाग्यरूपा सुवासिनियां है भौर अचरसौभाग्य-वस्तु 'पश्मपुराण' के 
अनुसार १-दक्षु-ईल, र-उत्तमक्ल-वक्ष, ३-निष्पावा-तेम, ४-जौरक ओर धान्य (तुष रहित), 
५-विकारयुक्त गोदुग्ध, ६-कुसुम्भ, ७-कूसुम ओर -लवण ये सौभाग्याष्टक हैँ 1 पद्मपुराण में 
सुवासिनी-दूजन का महत्व बतलाते हृए कहा गया हँ कि--स्वग-सौभाग्यमयी ओर भुक्ति- 
मुकितदात्री भगवती सुभगा-उमा अथवा सुवासिनी नारी की आराधना करके मनुष्य क्या नहीं 
प्राप्त कर सकता ? अपितु सभौ कुछ प्राप्त कर सक्ता ह । ओौर इस नामसे पूर्वं अये हुए 
“श-विक्वधारणी तथा र्-त्रिवगंदा्ी' नाम भी सुभगा" पदकी निरुित को ध्वनित करते है 
अर्थात्‌ विश्वधारण ओर त्रिवगे--धमे, अथं ओर काम का प्रदान करने वाली भी 
भगवती शुभगा! हीह । 





१. सर्वा शक्तिः पराविष्णोग्यजुःसामसंनिता । 
सषा जयी तपत्यंहो जगतः्च हिनस्ति या ॥ 
मासि मासि रवियत्र तत्र तन्न हिसा परा। 
चयीमयी विष्णुशक्तिः स्वस्थानं च करोति वै ॥ 
ऋचस्तपन्ति पूर्वाहणे मध्या तु यजूषि वं । 
वृहद्रथन्तरादीनि सामान्यह्लः क्षये रवौ ॥ 
मूतिरेषा त्रयी विष्णो ग्यजुः सामसंज्ञिता । 
-विष्णुञ्चकितिरवस्थानं सदादित्ये करोति या ॥ 
न केवलं रवौ श्षक्तिवेंष्णवी सा च्रयोमयी । 
ब्रह्माथ पुरुषो द्रस्त्रयमेतत्‌ त्रयीमयम्‌ ॥ 
नोदेता नास्तमेता च कदाचिच्छक्तिरूपधुक्‌ 1 
विष्णुविष्णोः पृथक्‌ तस्य गणः सप्तमयोऽप्ययम्‌ ॥ 
स्तम्भस्थदर्पणस्येव योऽयमासन्नतां गतः । 
छायादरनसंयोगं स तं प्राप्नोत्यथात्मनः ॥ 
एवं सा वैष्णवी श कितिनपिति ततो द्विज 1 
मासानुमात्तं भास्वस्तमध्यास्ते तत्र संस्थितम्‌ 1 इति ॥ 
२. इक्षवस्तरुराजं च निष्पावा जीरधान्यके (?) । 
विकारवच्च गोक्षीरं कुसुम्भं कुसुमं तथा ॥ 
लवणं चेति सौभाग्याष्टक स्थावरमुच्यते ॥ 
३. न्रिविष्टपसौभाग्यमर्यीं (?) मुकतिमुक्तिप्रदामुमाम्‌ । 
आराध्य सुभगां भक्त्या नारीं वा कि न विन्दति ?.11 
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"दुर्गासप्तशती" के प्राधानिक रहस्य में भी “सुन्दरी सुभगा शुभा" (२३) कहकर इनकी 
पुशुषत्व प्राप्ति का उल्लेख हं । पति का परमानुराग प्राप्त होने से भी भगवती को 'सुभगा' कहा 
जाता हं । इसीलिये आचाय प्रवरने इस नाम को अपना जाराघ्य बनाया ओर स्तुति की 
रचना की ।' 


१. सुभगा देवी की उपासना के सम्बन्ध में सन्य निम्नलिखित अप्रकाशित ग्रन्थ भी 
प्राप्त होते ह-- 
१-पुभगाचनापद्धति 
लि °-ए्लोक सं १००० ॥ अ० बण ६६४४ 
२्-सुभगार्चपारिजात 
सौभाग्यभास्कर ओर सेतुबन्ध मे इस ग्रन्थ का उल्लेख दै । 
३-सुभगार्चारत्न 
लि ०-(१) रामचन्द्र विरचित । इसमे ८ तरंग हैँ । उनमें लक्ष्मीपूजा, मन्व, मुद्रा 
आदि विषय वणित ह। ए० बं० ६२४२ 
(२) आगमी रामचन्द्र कृत, (कं) श्लोक सं० ५०० । (ख) श्लोक सं० ५००। (म) 
ए्लोक सं० ५०० । --अ० ब (क) ६९३०८ (ख) १९२६६, (ग) १०६१। 
(३) इसमें ८ मयूख (?) हैँ तथा सुभगदेवी की पूजाविधि प्रतिपादित है । 
(४) श्लोक सं ० ४६८ (चतुथं ` मयूख तक) र० मं० ४८६९६ 
(५) रामचन्द्र कृत, पूणं । --टे° का० ५०२ (१८७५-७६ ई०)} 
(६) (क) श्लोक सं० ३४८, अपूणं (ख) रामचन्द्र वि रचित, श्लोक सं ° लगभग 
६००, पूणं । लिपिकाल सं° १७६६ वि° (म) श्लोक सं०° लगभग २६६। 
लिपिकाल १७६८ वि० । इसका नामान्तर-सुन्दरीपद्धति है । सम्भवतः यह्‌ ऊपर 
लिखे दो ग्रन्थों (क) ओर (ख) से अतिरिक्त है। 
--सं° वि° (क) २५६६६, (ख) २५०६६, (ग) २६५६६ 
--कैट्‌. कट्‌. १। ७२७ 
४-तुभगोदयदपंण 
लि०--(१) यह ललितादेवी की पूजाका प्रतिपादकदहै। प्रन्थकारने कहा 
है--'ललितायाः सभेदायाः पजाविधिरत्र वणितः' दस प्रकार के "मातृकादि मन्त्रके. 
नन्यासादि का क्रम" भी इसमे कहा गया है । तदनन्तर पुरश्चरण-- १००० बारया 
१०० बार मन्त्रजप करने का विधानदहै। --बी० कं० १३३८ 
(२) श्रीनिवास राजयोगीश्वरविरचित, पूर्णं । यह शक्ति की पूजा का प्रति- 
पादकदह। --म०द० ५७५४ 
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सुभगोदय-स्तुति में वाणत अवचार' तथा उनको मीमांसा 

*सुभगोदय-स्तुति' केवल स्तुति ही नहीं है, अपितु इसमे आगम-सम्मत अनेक तर्यो 
का निर्देश भी संवलित है। पहने प्मेंही शवासरमयी' कहकर दिननित्याओं की गोर सङ्केत 
किया है, जिनकी पूजा श्रीचक्र मे विहित है तथा साधक को प्रतिदिन स्वतन्तररूप से इनके 
मन्त्रोकाजपभी करनाहोता दहै, षट्चक्रभेदनपूवंक कुण्डलिनी -जायरण के लिये भी अनेक 
सङ्केत एवं श्राणायामादिसदित तादात्म्य-स्थापन^-्वरणित हँ । यहीं साधकं को 'महायोगिसमयी' 
पदसे सम्बोधित क्ियादहै। इसी धारामें १-कुलाचार, २-समयाचार एवं ३-भिश्राचार 
के भी निर्देश हैँ !* अतः इन आचारोंका भी संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है। 


{-कूलाचार-- 
आगमो के अनुसार सर्वप्रथम शाक्तो केदो प्रकार है १-कौल ओर २े-समयी । इनमें 

भी 'कौल' दो भरकार के बतलाये गये है--ट -पूर्वकौल तथा २-उत्तरकौल । पूवेकौलों के तीन 
प्रकार माने जते हँ--१-मूलाधारनिष्ठ,  २-स्वाधिष्ठाननिष्ठ तथा ३-उभयनिष्ठ । उत्तरकौल 
चार प्रकार के ठते ह-- १-मातङ्कीतन्त्रनिष्ठ, र्-वाराहीतन्त्रनिष्ठ, २-कोलमुखीतम्त्रनिष्ठ 
एवं ४-मेरवौतन्नरनिष्ठ । इस सम्बन्ध में (सुभगोदय' ग्रन्थके 'कौल्नभागपटल' मे कहा गया 
रैकि-- 

मूलाधारे स्वाधिष्ठाने च भजन्ति केचनेश्ञानीम्‌ । 

अन्यतररस्मिर्चान्ये तेनैव पूर्वाः कौलिनस्निविधाः ॥ 

मातद्खी-वाराही-कोलमुखी-भेरवीमतस्थास्ते 1 

आगन्तरपूजारहिता उत्तरकौलाइचतुविध ज्ञेयाः ॥ 
कौलमागं में त्रिकोण ही बिन्दुस्थान है ओर वही उनका जाराध्य है । पूरवकौल श्रीयन्त्रस्थ 
त्रिकोण कीपूजा करते हँ तथा दिगम्बर-क्षपणक भादि उत्तरकौल प्रत्यक्ष त्रिकोण की पूजा 
करते ह । त्रिकोण में विराजमान कुण्डलिनी शक्ति ही "कौलिनी" कटलाती है । कुण्डलिनी 
निद्वितस्वभावा होने से उसका पूजन भी उसी अवस्था मे किया जाता दै भौर जब प्रवोध 





भ-सुभगोद यबासना 
चिद्ल्ली में उद्‌धृत । 
६-सुभगोद यटीका 
लक्ष्मीधर विरचित । 
उल्लेख सौन्दर्यलहरी की टीका 'लक्ष्मीधसी' में। 
श्-श्री भस्किरराय मखी ने भी. (लचितासहेखनाम'~के 'भास्करी-भाष्यस्थ कुल- 
कुण्डलया कौलमागेतत्परसेविता' (श्लोक १४४) की व्याख्या मे श्रीविद्योपासकोंके 
इन्हीं तीन आचारौ-मतों का उल्लेख किया है ] 





“सुभगोदय-स्तुति' का परिशोलन / १५ 


हौजाताहैतौ तत्क्षण कौलों कौ मुक्ति हो जाती है। श्षणमुक्ताः कौलाः इस उक्तिका 
यही रहस्य है। इस आचार में पञ्चमकार संसेव्य होने से इसे अवेदिक माना गया है । 
कौलाचार का तात्पयं "बाह्यपूजा' भी टै । जैसा कि 'सनत्कुमार-संहिता' का वचन है-- 
बाह्यपूजारताः कौलाः क्षपणार्च दिगम्बराः । 
कापालिका वोतिहासा वामकास्तन्त्रवादिनः ॥ 
इसके अनुसार कौल आधारचक्र-पूजक दँ । क्षपणक प्रत्यक्षपूजक दै । कापालिक ओर 
दिगम्बर उभयमार्गी है । इतिहास अथवा वीतिहास भैरव-यामल-प्रामाण्यवादी हैँ । तथा 
वामकं तन्त्रवादी अथवा वामकेश्वरतन्त्र के माननेवाले हैँ । इनका अनुष्ठान-कलाप शूद्रादि- 
सेव्य होने से अपसव्यमागं का अनुसरण करता है, अतः उसे "वामाचार कहते हैँ । यह मागे 
वेदबाह्य होने से ही त्याज्य बतलाया गया है-- 
भिक कुलमार्मं च परित्याज्यं हि सुन्दरि ! । इति । 


२-समयाचार-- 
जिस प्रकार कुलाचार में "करल शब्द अत्यन्त रहस्यपूणं एवं महत्वपृणं माना 
गया है ओौर इसकी विभिन्न ्युत्पत्तियों के भाधार पर विभिन्न अर्थं किये गये है, उसी 
प्रकार "समयाचार मे 'समय'-'समया' शब्द॒परमरहस्यपणं हँ । “सम्‌ अयः शुभावहो विधिः 
येषामस्तीति समयः” इसके अनुघार उत्तम भाग्यशाली अथवा उत्तम विधि का जाचरण 
करना "समयः का अर्थं है । तथा-सम्यग्‌ अयति सहस्रकमलं गच्छति इति समया कुण्डलिनी" 
जो उत्तम प्रकार से सहार तक पहुंचती है, वह "कुण्डलिनी" ही “समया है। समयभओौर 
समया के पूजको का आचार ही समवाचार दै 1 इस आचार के अनुसार पूजा करनेवाले 
भ्समयी' कहलाते है । समयी का अथं (समीचीनः अध्युत्तम भी होतादहै समथिनो नाम 
समीचीनाः" । 
समयपूजकों के चार प्रकार मान्य है-- 
(१) स्वर्णादिरचित चक्रविग्रहों मे वैदिक-विधान से अर्चनारत । 
(२) आन्तरिक एवं बाह्य अचेना में रत । 
(३) केवल आन्तरिक अर्चना रत (अन्त्गी ) ॥ 
(४) पृजादि-विरत 1 
इन चतुधिध समयि-साधकों का नदशेन श्बुभगोदय' में दस प्रकार वणित ह-- 
बहिरेव केचिदपरे [बहिरमतः केचनान्तरौशानाम्‌ । 
आराधयन्ति कतिचिन्नैवाम्बां समयिनस्तुरीया हि ॥ 
दनकी चतुषिधता का विश्लेषण योग-साधना की तरतमता पर निर्धारित है । यथा-- 


१-असञ्जात-योग साधक, 
२-किञ्चित्‌ योगसिद्धि प्राप्त, 
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३-सिद्ध-योग 

४-निर्गुणन्रह्मामेदानुसन्धायी । 

इनमें प्रथम तीन स्वेच्छया गृहीत शरीरवाली एवं संस्कार के सदृश आकारवाली 
सहखनेत्रा भगवती की यथोपलब्ध योगानुसार अर्चना करते हैँ । किन्तु चतुर्थं स्थितिवाले- 
चित्तशुद्धि हो जनेके कारण निर्गुणब्रह्म के साथ अपना अभेदसन्धान करते इए, पूज्य भौर्‌ 
पूजक के वीच पा्थैक्य नहीं मानते; क्योकि एेसा भेदानुसन्धान साधना में प्रत्यवायरूप 
होता टे, जतः अपने समस्त व्यापार को ही भगवती की पूजारूप मानते ह । भाद्यं शङ्ुराचायं 
ने “सोन्दर्थ-लहरी' मे ेसी ही साधना को लक्ष्य मेँ रख कर कहा है-- 

जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना, 
मतिः प्रादक्षिण्य-क्रमणमशनाद्याहुतिविधिः 1 
प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पण-वृक्ा, 
सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विल्तितम्‌ ॥ 

समयी योगीश्वर जीवन्मुक्त होकर सं्तारयात्रा करते हृए सादाख्यं त्व का 
अनुचिन्तन-पूर्वंक आत्मैक-प्रवण होते हैँ । उन्हे यह भी इसलिये करना पड़ता है कि-- उनकी 
अविद्या-निवृत्ति हो जाने पर भी करुलाल-चक्र-श्रमणन्याय' से देहबन्ध रहता है । जैसाकि 
साख्य कारिका" का वचन है-- 

सम्यग्‌ ज्ञानाधिगमाद्‌ ध्मदीनामकारणत्वप्राप्तौ ॥ 
तिष्ठति संस्कारवश्चाच्च कथरमवद्‌ धृतशरीरः ॥' 

'समयाचार' का विशेष परिचय ॐ. इ्यामाकान्त द्विवेदी, (वैष्णवाश्रम, खन्‌ रीताल, 
जिला-सतना, म० प्र ०) ने मपने 'समयाचार' शीर्षक (सन्मागे' तन्तर-विशेषाङ्ु) एक लेख 
मे बहुत ही महत्त्वपूर्णं ढंग से प्रस्तुत किया है 1 अतः हम उसका उपयोगी अंश यहां पाठकों 
की जानकारी के लिये यथावत्‌ साभार दे रहै ह, जो इस प्रकार है- 

“ललिता सहस्लनामः' के भाष्य में भास्कर राय ने-- 
""कुलाङ्घना कुलाम्तःस्था कौलिनी कुलयोगिनी । 
श्रकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा ।१२७॥ 





१-शिव-भक्त॒ रावण ने किवताण्डव-स्तोत्र' मे भीसेही भाव से युक्त यह पच 


दिया है-- त 
श्रात्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गहुः 


पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि-स्थितिः 1 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा नियो, 
यद्यत्‌ कमे करोमि तत्तदखिलं शम्भो ! तवाराधनम्‌ ॥ . 
२-समयमत-सम्बन्धी उपर्युक्त विवरण का मूल देखिये त्रिपु रोपनिषद्‌ भाष्यः रामानन्द 
साधकेरचित, मन्त्र-११। 





(सुभगोदय-स्तुति' का परिज्ञौलन / १७ 


मे “समथान्तस्था” एवं “समयाचारतत्परा” नामों की व्याख्या करते हुए समयः के निम्न अर्थं 
बताए है-- 


{१) परम्परागत रीति-रिवाज । 
(२) दहराकाश में चक्र की भावना करते हुए पजा-विधान की योजना । 


(३) समयाचार मागं के प्रतिपादक वसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन, सनत्कुमार द्वारा 
विवेचित संहितापञ्चक श्युभागम-पञ्चकः । 


(४) शुभागमपञ्चक में विहित आचार । 

(५) साम्य को प्राप्त = "साम्यं यातीति समया भगवती" । 

(६) शिव-शक्ति का साम्य-भाव । (समय' (शिव) ~ समया (शिवा) का साम्यभाव। 
“शम्भुना पञ्चविधं साम्यं याति इति समया भगवती महात्रिपुरपुन्दरी"--अर्थात्‌ 


पाँच प्रकारके शम्भूके साथ साम्यभाव प्राप्त करने के कारण भगवती त्रिपुरसुन्दरी ही 
समथा कहलाती हैँ । शम्भु भी समय" शब्द से अभिहित किए जते हैँ क्योकि उनका समया 
के साथ सम प्रधान भावसे साम्य द ।. 'समय' के उपासक ही समयी' कहलाते हँ तथा उनकी 
उपासना पद्धति ““समय-मार्ग” कही जाती है । 


१. 


भाष्य का मूल पाठं इस प्रकार है-- 

“दहु राकाशावकाशे चक्रं विभाव्य तत्र वृजादिकं समय इति रूद्योच्यते । स च सर्वर्योगिभि- 
रैकमत्येन निर्णीतोऽथं इति सङ्कु तरूपत्वादपि समयः । तसपरतिपादकत्वाद्‌ “वसिष्ठभुक- 
सनकसनन्दनसनत्कूमा राष्यतन्त्रपञ्चक “मपि समयपदेन व्यवद्धियते, तदन्तस्तत्प्रतिपादचतया 
तिष्ठति 1. यद्वा। समं साम्यं यातीति समयः शिवः । “आतोऽनुपसग कः” समयादेवी च 
तयोरेकशेषः । सारम च परस्परं शिवशक्त्योः पञ्च विधं--अधिष्ठानसाम्यमनुष्ठानसाम्य- 
मवस्थानसाम्यं नामसाम्यं रूपस्नाम्यं चेति । अधिष्ठानं पूजाधिकरणं चक्रादि । अनुष्ठानं 
सृष्ट्यादिकृत्यम्‌, अवस्थानं नृत्यादिक्रिया । नाम भरैरवादि। रूपमारुण्यादि । अस्यच 
विस्तरो ्वास्तनासुभगोदयव्याख्याने लल्लेन कृतः। तयोरन्ते स्वरूपे तिष्ठति । "अन्तः 
प्रान्तेऽन्तिके नाशे स्वरूपेऽतिमनोहर'इति विश्वः । रुद्रयामले" दशभिः पटलैरुपदिष्ट 
आचारः समयचारः इत्युच्यते । यद्वा । दीलितस्य गुरुकटाक्षवशात्‌ षड्विधेक्य- 
चतुविधैक्यान्यत रानुसन्धानदादुर्ये महाविधाख्यसंस्कारे च महानवम्यां जाते सति पश्चान्मूला- 
धा रादुत्थिता देवी मणिपूरे प्रत्यक्षा भवति 1 तां तत्रैव पाद्यादि-भूषणान्तैरुपचारैः 
सम्पृज्यानाहतं नीत्वा ताम्बूलान्तमभ्यच्य विशुद्धिचक्र नीत्वा तत्रत्यचन्द्रकलासूपैर्मणिभिः 
पूरयित्वा आज्ञाचक्रं नीत्वा नीराज्य सहस्रदलकमले सरघामध्ये सदाशिवेन संयोज्य 
तिरस्करिणीं प्रसार्य समीपमन्दिरे स्वयं स्थित्वा यावद्‌ भगयती पुननि्गता सती मूलाधार- 
कण्डं प्रविशति तावत्तत्रैव समयं प्र तीक्षेतेत्याकारो गुरुमुखैक्वेद्यः समयाचारः' । तयोरुभय- 
विधयोरपि तत्परा आसक्ता । इति ।“ (--सम्पादकः) 
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समय एवं समया मे साम्य-- समप्रधानभावापन्न समया! एवं 'समय' में पञ्चविध 
साम्य है : (१) अधिष्ठान-साम्प, (२) अनुष्ठान-साम्य, (३) अवस्थान-साम्य, (४) नाम- 
साम्य तथा (५) खूप-साम्य । 

१. श्रधिष्ठन-साम्य : दोनों मूलाधार चक्त के अधिष्ठान है। 

२. अवस्थान-साम्य : दोनों नृत्यावस्था में स्थित हैँ (लास्य -]- ताण्डव) । 

३. अनुष्ठान-साम्य : सृष्टि-विधान में दोनों का पारस्परिक सहयोग है । 

४. नाम-साम्य : नवात्मा शब्द से दोनों का अभिधान होता ह । (शिव + शिवा) 

५. रूप-साम्य :दोनोंकेहीरूपअस्णदहैं। 

““हद्रयामल तन्त्र" के दस पटलों मे उपदिष्ट आचारकोभी 'समयाचार' कहते हँ । 

"षडिविध देक्यानुसन्धान'रूप महावेध-संस्कार मे, सहस्रदलकमल में प्रविष्ट शक्ति 
के पुनः आधारकमल में प्रत्यावतंन तक को प्रतीक्षावधि को भी समयाचार" कहते है । समया- 


चार” नामके तन्त्रम पूजा-संकेतको भी 'समय' की आष्यादी गईहै। विजया आदि द्रव्यो 
के ग्रहण का अभिधान भी “समय ही किया गया ह । समयाचार का ग्रन्थ “सौन्दयंलहरी" कौ 


लक्ष्मीधरी टीका है । आचार्यं मौडपाद के ग्रन्थ ^सुभगोदय” (?) को दृष्टि में रखकर भगवत्पाद ` 


शद्धुर ने ““सौन्दर्य-लहरी” ग्रन्थ का प्रणयन किया। 'सौन्दयं-लहूरी' की लक्ष्मीधरी. टीका 
'समयाचार' का प्रधानत ग्रन्थ दै । श्ुभागमपञ्चक' के अप्राप्य होने. के कारण उक्त टीका तथा 
'ललितासह्नाम' का भास्करराय-प्रणीत भाष्य “समयमत” के स्वरूप-विवृति के आधार- 
म्रन्थ माने जतिहै। 

“सौन्दयंलहूरी' के अष्टम श्लोक की टीका के प्रसद्क मे लक्ष्मीधर समयमतकी 
मीमां का संकेत देते हुए कहते है--“समय मत के पारदृश्वा भगवान्‌ शङ्धुराचायं समया- 
रूपा भगवती कौ स्तुति करते हँ। समयाचार आन्तर पूजाको एवं कौलाचार बाह्यपूजा को 
कहते है 1 

उपयुक्त पञ्चविध साम्य-विधान का 'समयाचार' अभिधान मे पुष्कल योगदहै। 
-पञ्चविध-साम्य की विद्वानों ने एकविध ही नहीं प्रत्युत अनेकविध मीमांसां की ह । 


“समयि“--“सह मया वतते” "“वह मेरे साथ है"--इसी सत्य की अनुभूति करने 
हेतु जिस आचार मे ^समया'' कौ उपासना की जती है उस शाक्त सम्प्रदाय को समयाचार 
का अभिधानदियागयारहै। 

समयमत का साहित्य--समयमागं का मूल स्रोत 'श्रुभागमपञ्चक' है, जो इस प्रकार 
है: (१) वसिष्ठसंहिता, (२) सनकसंहिता, (३) सनन्दनसंहिता, (४) सनत्कुमा रसंहिता, 
(५) शरकसंहिता । इसके अतिरिक्त सौन्दयं-लहरी' कौ “लक्ष्मीधरी टीका” भी (वतमान 
काल मे) श्रेष्ठतम उपलन्ध ग्रन्थ है, क्योकि शुभागम-पञ्चक उपलब्ध ही नहीं है । 

भास्करराय मखिन्‌ का “ललितासहस्रनाम” पर प्रणीत भाष्यभी दस मत की व्याख्या 
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करने बाला प्रामाणिक ग्रन्थदहै। ब्रह्मसूत्र के शक्तिभाष्य भी इसी मत के प्रामाणिक 
ग्रन्थ कहै जा सकते है, किन्तु उन्होने भी लक्ष्मीधरी टीकाकाही उद्धरण दिया है। अतः 
उपलब्ध साहित्य मे लक्ष्मीधरी टीका ही समयमत का सरवोत्कष्ट ग्रन्थ है । 

श्रीविद्योपासना एवं समयमत --'ललितासहखनाम" के भास्करी भाष्य मे “कुल- 
कुण्डालया कौलमागतत्परसेविता” (श्लोक १४४) की व्याख्या करते हृए आचाय भास्कर- 
रायने श्रीविद्या की उपासना करनेवाले मतोंमे निम्न तीन मतोंका उल्लेख किथा है-- 
(१) समय-मत (२) कौल-मत एवं (३) मिश्र-मत । इनमें वैदिकमार्गानुस्ारी आचार “समय 
मत“ ही है । तन्त्रके सप्ताचारोंकी दृष्टि से (समयाचार' दक्षिणाचारसे सम्बद्ध है तथा ` शुद्ध- 
तन्त्र“ मानाजाताहै। इस प्रकार शाक्त-सम्प्रदायों में समयाचार-सम्प्रदाय वैदिक आवार- 
प्रधान सम्प्रदायहै। तान्त्रिक आचारमार्गो में मुख्यरूपसे दोही आचारर्है, जो दस प्रकार 
है: (१) कौलाचार ओर (२) समयाचार । शंकराचायं समयाचार के अनुयायीये। 

। पजा-विधान-- भीचक्त-यन्त्र कौ पुजा का विधान सभी शाक्तसम्प्रदायोंमेंहै। इसे ही 
“वियत्‌ गजा” की भी आख्या दी गई दै । यह पूजा (१) दहराकाश एवं (२) बाह्याकाज्ञ दोनों 
मे अनुष्ठित होती है । बाह्याकाशगता पूजा कौलों कौ पूजा है। हृदयाकाश मे अनुष्ठित श्रीचक्रकीं 
पुजा सामयिको की पुजा दै । यह दहराकाश एवं सहस्रदल कमल मेँ सम्पन्न होती है । दहुराकाश- 
गता पूजा से देहिक स्िद्धियां प्राप्त होती है । एतदथ होम, तर्पण भी विहित है किन्तु देहिक 
एवं पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियों के लिए (समयमत मे) आन्तरपूजा का ही विधान 
कियागयाहै, बाह्यपुजा का नहीं । कौल प्रत्यक्ष मकारपञ्चक के उपासक है, तो समयी 
प्रतीकात्मके सकारपञ्चक के । बाल्याकाशगता पुजा कौलपूजा कही जाती है। दहूराकाश- 
पूजा समय-पूजा' कही जाती है । सृष्टिक्रम की पूजा समयाचारियों की एवं संहारक्रम की पुजा 
कौलोंकीहै। 

समयाचार में मकार-पञ्चक का प्र्थ-- 

(१) मच'--व्योमपद्धःजनिस्थन्दसुधापानरतो नरः । 
मधुपायि-समः प्रोक्तस्त्वितरे मद्यपायिनः ॥ 

(२) 'मास'--पुण्यापुण्यपशनुं हत्वा ानखडइ्गेन योगवित्‌ । 

` परे लयं नयेच्चित्तं मासाशी सं निगद्यते ॥ 

(३) 'मत्स्य'--गङ्खायमुनयो्मध्ये द्वौ मत्स्यौ चरतः सदा । 
तौ मत्स्यौ भक्षयेद्‌ यस्तु स भवेन्मत्स्यसाधकः ॥ 

(४) मुद्रा सत्सङ्गेन भवेम्मुक्तिरसत्सङ्केषु बभ्धनम्‌ 1 
असद्धमुद्रणं यत्तु तम्मुद्राऽत्र प्रकीत्तिता ॥ 

(५) 'ेयुन'--इडापिद्गलथोः प्राणान्‌ सुपुम्नायां प्रवतयेत्‌ । 
सुषुम्ना शवितरुदिष्टा जौवोभ्यं तु परः शिवः । 
तयोस्तु सङ्गमे देवैः सुरतं नाम कीतितम्‌ ॥ 
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समयमत की साधना-पद्धति--श्री सुन्दरी कौ उपासना द्विविध प्रकारसे होती दै 
जिसे (१) बहिर्याग एवं (२) अन्तर्याग कहते हैँ । समयाचारी अन्तर्यागात्मक पूजा करते हँ :-- 
इस मत मे बाह्यपूजा के लिए कोई स्थान नहीं है । अतः इनकी पूजा दहराकाश एवं सहल्तार 
मे ही सम्पन्न होती है :-- 


“समयिनां मन्त्रस्य पु रङ्चरणं नास्ति \ जपो नास्ति । बाह्यपुजा-होमोऽपि नास्ति । 
बाह्यपूजाविधयो न सन्त्येव ! हतकमलमेवं सर्वं यावदेनुष्ठेयम्‌ 1” 


समयाचारी वैदिक याचार-विचार का आत्मीकरणे करते हुए श्रीविद्या! कौ आन्तर 
उपासना करते है । प्रभात स्नान, सम्ध्यावन्दन, मध्या जप, बुरोडाशादिक का भशन, स्वस्त्री 
के साथसम्भोगकोहीये विधेय मानते हन कि मदिरादिक को । नित्य पञ्चयज्ञ का विधान 
भो इन्दं मान्य है, किन्तु ये श्रान्तर-पूजा' पर बल देते हँ । ये मातु-उपासकं है, क्योकि समय- 
मामं में श्रीविद्याकी ही उपासना का विधान दहै। 


इनकी उपसना का लक्ष्य है मूलाधारपसुप्ता कुण्डलिनी का योगविधि से प्रबोधन 
करके सहख्रारस्थ शिव के साथ सामरस्य कराना । दहराकाश मे श्रीचक्र की कल्पना करके 
पूजाविधानात्मक 'समय' नामक अन्त्याग के द्वारा ही ये सामरस्य की प्राप्ति कराते ह। इसी- 
लिए सम्प्रदाय को "समयाचार" कहते हैँ । सहार के मध्य चतुष्कोण चन्द्रमण्डल ही संमया- 
चारियों का “बिन्दुस्थान' है जि वे “सुधासिन्धु या “सरघा” भी कते है । समयाचार 
इसी (सरध।' मे 'समय' एवं समया" कौ आन्तरपूजा करते द । दसकी दृष्टि में बाह्य त्रिकोणादि 
मे पूजन हेय है 1 अन्तिम स्थिति में कौल एवं समयाचारियो मे कोई भेद नहीं रह जाता, किन्तु 
इसके पूर्वं दोनो मे यथेष्ट भिन्नता है। 


श्रीचक्र की सावना का लक्ष्य है--ज्ञाता (साधक), ज्ञान (श्रीचक्र), ज्ञेय (त्रिपुरा) में 
तादास्य की प्राप्ति कराना । यह्‌ चक्र श्रीयन्त्र" कहलाता है जिसको अधिष्ठात्री देवी ललिता 
या महाचिपुरसुन्दरी है । इस यन्तर के अन्दर अनेक चक्र हैँ जौ कि “सवरनिन्दमय' नामक बिन्दु 
से विकसित हए ह । श्रीयन्त्र के मध्य में प सशिवशक्ति स्थित दै । 


समयमतं का तात्त्विक रहस्य- 


सू्े-चन्द्र दोनों का देवयानपितृयाणात्मक इडा-पिगला मागं से अहो रात्र सज्चरण होता 
रहता है । "चन्द्र वामनाडी मार्गं से संचरण करता हुआ द्विसप्तत्िसृस्र नाड़ी मामं को अमृत 
से सिचित करता है! सूयं दक्षिणनाड़ी मागं से संचरण करता हु तदुरिक्षप्त अमृतनिन्दुओं 
का शोषण करता द । जब सूर्यचन्द्र दोनों का आधारचक्र में सण्वेश होता है तब (अमावस्या 
तिथिका आविर्भाव होता है भौर उससे ही कृष्णपक्ष की तिथियों का उन्मेष होता है । कुण्डलिनी 
शवित सूर्यकिरण के सम्पकं के कारण चन्द्रमण्डल-मध्य से निःसृत पीयूष केद्वारा परिपूरित 
जधारकुण्ड मे सोती है । कुण्डलिनी की यह्‌ निद्रावस्था ही “कृष्णपक्ष ह । जब योगी समादित- 
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चित्त होकर चन्दर को चन्द्रस्थान में एवं सूयं को सूरस्थान में वायु के द्वारा निरु करने हेतु सक्षम 
होता है तब चन्द्र-सूर्यं निरुद्ध अमृत के आहरण मेँ अशक्त हौ जति है । अमृतक्ण्ड में सुप्त 
कुण्डलिनी निराहार होने के कारण जाग्रत्‌ होकर सपंवत्‌ फूत्कारपूर्वक प्रन्थित्रय का 
भेदन करती हुई सदस्रदलकमल के मध्यवर्ती चन्द्रमण्डल को डत नेती हँ । परिणामस्वरूप उसमें 
से अमृतधारा निकल पडती है । इस अमृतधाराके द्वारा आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित चन्द्रमण्डल 
को प्लावित करती हुई ततकषरित चन्द्रामत से समस्त शरीर को आप्लावित कर देती दै। 


“सहखदलपद्य'' मे स्थित चन्द्रमण्डल, चक्र के ऊपर स्थित चन्द्रमण्डल से भिन्नहे। 
आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित चन्रमा की कला पञ्चदश नित्यां है । ये कलाएं आज्ञा-चक्र के 
नीचे विशुद्ध चक्र मे परि्व्तिति होती ह । सहस्रदलस्थ चन्द्रमण्डल ही चित्कलायुक्त बिन्दुस्यान 
है। योभियों को कृष्णपक्ष का त्याग करके शुक्लमेही कष्डलिनी-जागरण करना चाहिए । 
शुक्लपक्ष की समस्त तिथियां 'पुणमासी" कही जाती ह । कृष्णपक्ष की अमावस्या के अन्त्गेत 
होने के कारण अमावस्या ही कृष्णपक्ष है । 

सूर्य-चन्द्र की गति का निरोध एवं मूलबन्ध, उड्डीयान वंध, जालन्धर बन्ध के अभ्यास 
से सम्पन्न होकर सुषुम्णा में जब प्राण-प्रवाह्‌ होता है तब षट्चक्रं का ज्ञान होता है। 
षट्चक्र सुक्ष्म शरीर से सम्बद्ध है । 'आधारपद्म' अन्धकारमय होने से, स्वाधिष्ठान 

अन्धकार एवं प्रकाशमय होने से, ."मणिपूर' अनाहत पयेन्त तम-प्रकाश मिश्र होने से, विजञद्ध के 
चन्द्रलोक एवं आज्ञा के सुधालोक' होने पर भी सूर्ेकिरण के सम्पकं होने से ज्योत्स्ना का 
अभाव होने के परिणामस्वरूपये सभी चक्त ध्यानोपयुक्त नहीं हैँ । समाधिनिष्ठ योगिजन बिन्दु, 
चन्द्र, निरोधिका, नाद एवं नादान्त तुरीयावस्था में ही ध्यान करते है शक्ति, व्यापिका, समना, 
उन्मना तुरौयातीतावस्याएुं है । इनके ऊपर स्थित सहार का बिन्दुस्थान पूणं ज्योत्स्नामय होने 
के कारण समयाचारियों के लिये ध्येय हे । 


सहस्रदल-कमल को पूजा-- 

सहस्रदल-कमल की पूजा का लक्ष्य है विन्दुचित्कला के साथ शिवशक्ति का सामरस्य- 
रूप अनुसन्धान । यह अनुसन्धान चतुविधात्मक है-- 

(१) आधारादिक षट्चकरों का त्रिकोण के साथ तादात्म्य । 

(र) विन्दुस्थान चतुर का सहस्रदल के साथ तादात्म्य । 

== विन्दु-शिव का तादात्म्य 1 

(३) शक्ति एवं शिव का तादात्म्य । 

(४) मन्त्र एवं चक्र के साथ तादात्म्य .। 

यही समाराधन “महारहस्य” कहा जाता है । 


समयम मे सादाख्य-तत्व-स्वरूप समय" कौ ““सहख्दल-कमल'” में पूजा होती ह 1 
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समयाचारी योगी सादाख्पा-ततत्व के चिन्तन में रत रहते हैँ । उनसे भिन्न आ राधक चतुविध 
एेक्य एवं षड्विध एकष्य का अनुतन्धान करते हैँ किन्तु वे भी बाह्यपुजा नहीं कर्ते । समया- 
चारी, मन््रपुरश्चरण, जप, बाह्य होम एवं बाह्यीठादि मेँ बाह्यपूजादि नहीं करते । उनकी 
समस्त क्रियाँ हृदयकमल में अनुष्ठित होती है । 


समयसमत का साधन क्ष 

समयमत मेँ त्रिपुरा का समाराधन सहस्रदल-कमलस्थ विन्दुस्थान मे होता है । “पूणे 
चन्द्रमण्डल” या“ सुधासिन्धु" में श्रीचक्र का न्यास करके चिन्मयी कला, आनन्दरूपं आत्मा, 
श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी की पूजाकी जाती है । उसको षोडश कलाएं हँ । उसकी तिधिकूपा “५ 
कलाएं घटती-बदृती रद्ती दै, किन्तु पोडशी कला सच्चिदानन्दरूपिणी है मातृकाके १६ 
स्वरोंके साथ प्रत्येक कलाकायोग करके उनका ध्प्रान एवं पूजन किया जाता दै । शुक्लपक्ष 
काक्रम निम्नानुतार है-- . 

















दशमी कुलसुन्दरी पञ्चदशी | मालिनी 


1 


पञ्चमी | भेरुण्डा 


“ नि (~ | 
तिथि | शक्ति | तिथि | ति | निभि | शनि तिथि | शक्ति 
| । 
प्रतिपदा | वरिषुरसुन्दरी षष्टी वद्भिवासिनी | एकादशी | नीलपताका 
द्वितीया | कामेश्वरी सप्तमी वच्रर्वरी द्वादशी | विजया 
तृतीया | भगमालिनी | अष्टमी रौद्री त्रयोदशी | सवमन्गला 
चतुर्थी | नित्यकिलन्ना | नवमी त्वरिता चतुदंशी | ज्वालामालिनी 
| 











कुष्ण पक्ष में प्रतिलोम से पूजन सम्परनन होता है । 


षोडश स्वर “अः के साथ नित्याषोडदी कलारूप मूल विद्या का सभी तिथियों में 
पूजन क्रिया जाता है । कौलमत में प्रतिदिन एक ही नित्या कौ पूजा की जाती है । समयमतमें 
सभी का पूजन प्रतिदिन किया जाता है । नित्यां का स्थान तिशुद्ध-चक्र है । षद्‌चकरोंमें 
वर्णो की स्थिति निम्नाङ्किति है-- 





& _ ~= 





सं ` चक्र 
१. | स्के बिन्दुस्थानमें | द६वांअः' स्वर. 

२. | विशृद्धमें १६ स्वर . 
२ 








अनाहत कसेठ तक (१२ सूर्योके रूपम) 
४. मणिपूर ` उकारसे आरम्भ करके फकार 


पर्यन्त आग्नेय वणे 
भ. स्वाधिष्ठान बकार से लकार तक "मिस 
६. | मूलाधार | 'जन्धतामिल्लःव शषस 


[न 8) 











(सुभगोदय-रतुति' का परिशीलन / २३ 























मातुका ग्रन्थि पञ्चदशी मन्त्र कला 
सूयं श्द्र_ हादिकूट ११६ 
चन्द्र विष्णु सादिकूट । १२६ 
अग्नि | ब्रह्म ` कादिकूट १०८ 
३२ | २ २ _ |° 
ि [सि संवत्सर रूप 





कलाएं स्व सम्बद्ध षट्चक्रं को आवृत्त किए हुए ह । श्रीचक्र का षट्चक्रोंकेसाथभी 
समन्वय है । सहस्रदल कमल, प्रकाशमयी नित्याकला से युक्त चन्द्रविम्ब ही चक्र है । सदाशिव 
के साथ सादास्य कला का ध्यान करणीय है । वही "बिन्दु है । 


(१) षट्चक्र का षट्चक्रं के साथ तादात्म्य हे । 
(२) मस्त्र का श्रीचक्र के साथ तादात्म्यह। 


(क) ३ धीं + षोडशी का श्री बीज == शिवेचक्र चतुष्टय त्रिकोण मे विन्दु अक्षमाला-- 
(अ--क्ष पर्यन्त) रूप में अन्त्भुक्त हैँ । 

(ख) य~+र-{-ल-+व{श-+ष-+स ह (स)--अष्टकोणसरूपहे। 

(ग) क--च-त--ट वगं (२०) = दशारद्य मे । 

(ध) ५ वणं-अनुस्वार--विसगं से विन्दु मे । 

(ड) १४ स्वर्‌ = चतुदेशारमें। 

(च) प्रथमकूट के ककार सादिकूट के अन्तिम लकार~कलारूप सभी मातृकाएं । 


(छ) मन्तर-चक्र की एकता का ध्यान-अविद्ानिवृत्ति शुक्ल धमं की वृद्धि । 
































क खण्ड खण्ड प्रयमखण्ड | द्विनखंम्ङक तु०खं०के 
के ऊपर | ऊपर ऊपर 

. प्रथम | द्वितीय | ततीय | 

मूलधार-+ मणिपूर {-[विशुद्धाख्य | | अग्नस्थान | सूयं स्थान | चन्द्रस्थान 

स्वाधिष्ठान । अनाहत | आज्ञाचक्र | (स्द्रग्रन्थि) | (विष्णग्रन्थि) { त्रहयग्रन्थि) 


(३) पञ्चदश नित्या, फ़ञ्चदशाक्षरी विद्या तथा पञ्चदशतिधियों मे भी तादात्म्य है \ 


तिथियों के खण्ड -- तधम ङक ` तिथि ॐ नाम (वैदिक) 


१. आग्नयखण्ड दर्शा, दुष्टा, दर्शता, विश्वरूपा, सुदशना । 
२. सौरखण्ड आप्यायमाना, आप्यायमाना, आप्याया सूनृता इरा । 


३. चान्द्रखण्ड आपूर्यमाणा आपूर्यमाणा पूरयन्ती; पूर्णा, पौणेमासी ॥ 








२४/ श्रीसुभगोदय-स्तुतिः 


कला एवं चक्रों का समन्वय -- 


बैन्दव-त्रिकोण| अष्टकोण | दशारदय +- | अष्टदल | षोडशदल | चतुष्कोण 


चतुर्दशार 
चिद्रूप शान्त्यतीता । शान्ति विया | प्रतिष्ठा | निवृत्ति 
भानि 


श्री चक्र का भावन-- (१) सकल, (२) सकल-निष्कंल, (३) निष्कल (योऽ ह॒०) । 
इस सन्दभ मे भी समयाचार एवं कौलो में मतभेद है। 


कुण्डलिनीयोग-- समस्त सृष्टि की सजेनकर्त्री - महाशक्ति स्जंनोपरान्त प्राणी के 
मूलाधार चक्रमे भुजगाकारा हौकरसो जातीहै। इस निद्रायमाण शक्ति का नामही 
कुण्डलिनी है, जो अनादिकाल से सो रही है। 


“भृजद्धाकाररूपेण मूलकम्दं समाधिता । 
शक्तिः कुण्डलिनी नाम विसतस्ट्‌निभा शुभा ॥” (वा० त०} (१) 
शाक्त परम्परानुसार साधके को साधना-क्रम मे तलोक्यमोहनादि चक्रके अ।धार 
में स्थित वद्धिमण्डल में स्थित वाम्भव बीज के शिखरवतीं कामकलान्तर्गेत हार्धंकला-रूप 
“वद्धि-कुण्डली” के उत्थान से उदित हृद्गत कामराजबीजपरयैन्त व्यापक नादमयता का 
भावन करना चाहिए तथा वाग्भवनीज का जप भी करना चाहिए । स्व॑तौभाग्यदायक आदि 
चक्र का हुदयस्यसूयेमण्डल मे स्थित कामराजशिखरवर्ती कामकलान्तर्गत्‌. हारधकला-रूप 
“सुयक्‌ण्डलिनौ"" के उत्थान से उदित बिन्दुस्थान शक्तिबीजपर्येन्त व्यापक नादमयता का 
भावन एवं कोमराजबीज का जप करना चाहिए । सवंरोगहुरादि चक्रवय के विन्दुस्थान 
के इन्दुमण्डल के अन्तगंत. शक्तिवीज शिखरवर्ती कामकलान्तगंत हा्धंकलारूप सोमकुण्डलिनी 
के उत्थान से उदित ब्रह्मरंध्र के ऊपंर स्थित शिवततत्वातीत समनापयंन्त व्यापक नाम के साथ 
उन्मनी लय-भावन एवं शव्तिबीज का जप करणीय है । प्रथम कूट में जो हृल्लेखा है तथा 
उसके अन्तगंत जो कामकन्ना है उतमें वतमान सपरार्धं कला ही "वह्धिकण्डलिनी' है । 
वही कुण्डलिनी शक्ति द्वितीय कूट मे 'ूरयकुण्डलिनी' एवं तृतीय कूट में 'सोमक्ुण्डलिनी' की 
आख्या पाती है । 
कुलकण्डलिनौ - मूलकन्द को कणाग्र से कमलकन्दवत्‌ देखकर एवं अपने मुख से 
पूष को. दवाकर ३। वलयो मे वलयित होकर तथा ब्रह्म रन्ध्र-पथ को आवृत करके मूलाधार. 
केन्द्र मे जो शक्ति सो रही है, उसी महामाया, अजा, सुष्टिस्वहूपा, वरिसतन्तुनिभा, विद्युल्लता 
महाशक्ति का नाम कुण्डलिनी है ; 
“मृलकन्दं फणाग्रेण दष्ट्वा कमलकन्दवत्‌ । 
मुखेन पुच्छं संगृह्य ब्रह्मरन्ध्रं समाधिता 1” (वा० तं०) 1 
परम व्योम मे चित्रकलायुक्त चन्द्रमण्डल के अधोमुखो सहस्तार की कथिका में 
स्थित अकरुलकुण्डलिनी के साथ कुलकुण्डलिनी कीं एकता ही कूण्डलिनी-योग का लक्ष्य है । 
योगी का लक्षय, उक्त शक्ति का यौगिकं-क्रियाओं द्वारा प्रबोधन करके, उनका 





“सुभगोदय-स्तुति' का परिज्ीलन / २५ 
सहुशारस्थ सदाशिव के साध सामरस्य कराना दै। 


प्रवोधन-कम--साधक को पद्मासनस्य होकर गुदरेन्धिय का आद्ुल्चन करते हए वायु 
को ऊरध्वगामी वनाना चाहिए । वातु के आवात्त से स्वाधिष्ठानस्य अग्नि प्रज्वलित हौ उठती 
है ओर अग्निके प्रज्वलनसे कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हये ज्ञाती है । परिणामस्वरूप ग्रन्थित्रय एवं 
षट्चक्रं का भेदन होता है । अन्ततः वह शक्ति मूलाधार से चलकर सहस्रार मे शिव के 
साथ सामरस्य-लाभ करती है । यही कुण्डलिनी की (रावस्था' है । 


भददर्रन्थि ततो भिर्वा विष्णुर््रन्थि भिनत्ति यः 1 
बरह्य्ग्रन्थि च भित्वव कमलानि भिर्नति षट्‌ ॥ 
सहल्रकमले शक्तिः शित्रेन सह मोरते । 

सा चावस्था पररास्तेया सैव निवृंतिकारणम्‌ 11" 


कुण्डलिनी यात्राके दो क्रम -कृष्डलिनीनयात्राके दोक्रमदहैः: (१) आरोहक्रम, 
ओर (२) अवरोहुक्रम । 

आरोहृक्रम - मूलाधार, स्वायिष्टा१, मभिपूुरक, अनाहत, विशुद्ध चक्रो एवं तद्गत 
तन्मात्रा पर विजय करने के वादं भल्ञादकतरे इन्दिधों के साय मनका वेधन करकं शक्ति 
सहघ्रारमं शिव कं सायतादत्म्य प्रप्त करतीहै। शक्तिकीयात्रा का यह्‌ क्रम 'आरोह्‌- 
क्रम! कटुलाता है । 

अव रोहक्रम--सदस्रार में शिव कं साय सामरस्यं प्राप्त करने के उपरान्त आज्ञा, 
विशुद्ध, अनाहत, मणिघरर, स्तधिष्ठान के क्रमसे शक्ति क। मूलाधार मे आकर पुनः सौ जाना 
अवरोह प्म" कह्लाता दै । 


समयमत में (समयक्रम मे) मूलाधारस्था कुण्डलिनी का साधन न करके सहस्ारस्या 
कुण्डलिनी (“जन्ुलकुण्डलिनी") का साधन किधा जाता है । समयौ सह्तार चक्रकोही 
मूलाधार मानते हँ । समयाचार सूष्टिक्रम का साधन है । अतः इत मत में आराधनारम्भ 
सहस्रारमें ही होता दै क्योकि स्वाधिष्ठान के नीचे स्थित मूलाधार अन्धतामिस्र-लोक होने से 
हेय है । 

वस्तुतः "समयाचार का प्रवर्तन अत्यन्त प्राचीनकालसे चला आ रहादहै। इस 
आचार की परम्पराका समी दक्षिणाचार-दीक्षित पालन करते दँ ओर उपासना-पदति 
म इस आचार का बोध श्रीयन्त्र की अच॑नाविधि से स्पष्ट होतादहै। इस दुष्टिसे श्रीयन्त्र के 
स्थूल-स्वरूप का वोध होना भी अस्यावण्वक है । सृष्टि के समष्टिरूप का यन्त्रात्मक शरीर 
ही श्रीयन्त्र-श्रीचक्रराज है । यही शिव-शक्ति की यन्त्रमयी मूतिहै1 शिवके चार तथा 





१. वामकेषव रतन्त्र 1 
॥1 = ,। 
२. “अकूलकूण्डलिन्या सङ्गम्य“ । 





२६ / श्रीसुभगोदय.-स्तुतिः 


षौक्ति के पाच त्रिकोणो के मिलन से निष्पन्न ४३ कोण तथा अष्टदल, पोडणदल, वृत्तय 
एवं भूपुर के साथं श्रीधन्त्र' का निर्माण होता दै} कव एवं एोक्तंचका कै अविना भाव-सम्बन्ध 
की ज्ञाता चक्रविद्‌ होता है । दस यन्तरमे स्थित--१-ध्रीचक्रं तथा. उपतके नवावरण र्‌-चक्रनाम 
ओर शकिता, इ-श्रीचक्र के अर्धचक्द्वय, -समयमत ओर कौलमत मेँ चक्रो की उन्मुखतां 
कारम; भ-श्रीचक्र काप्रस्तारत्रय, ६-श्रीचकरे के पूजन काक्रम तथा श्रीचक्र एवं पर्ट्‌- 
चक्रं का समन्वय; कोष्ठकं के माध्यम से वहीं इस प्रकार प्राप्त होता है-- 


री 





ह तथा उसङे नवादरग 








सं० | चक्र नामं श्दितयां 
१. बिन्दु त्रिकोणं १. | व्रैलोक्य मोहन नाद 
२. अष्टकोण २: | सर्वाशापरिपूरके | विन्दु 
३. अन्तदंशार ३. । सवंसंक्षोभण कला 
४. वंहिदंशार ४. | सर्वसौभाग्यदायेक | ग्येष्ठा 
५. चतुदंल पद्म ४५. | सर्व्थसाधक रौद्री 
६. अष्टदल ६. | सववंरक्षाकंर वामा 
७. षोडश दल ७. | सर्व॑रोगहर विषध्नी 
८. वृत्तत्रय ८. | सवेसिदधिकर दूतरौ 
६. चतुद्रार्युक्त- ६. | सवनिन्दमय सवनिन्द 
भूषुर 

द 








समयमत एवं कौल मत में 


श्रीचक्र के श्रद्धचक्रद्य 





(क) . शिव चक्र-- चक्रों की उन्मुखताकाक्रम 
१. बिन्दु 
२. अष्टदल । (१) समयमत 
३. षोडशदल शक्ति के पाचों त्रिकोण 
४. चतुरस्र उध्वेमुख होते है तथा 
शिवके चार त्रिकोण 
(ख) शक्ति चक्र-- अधोमुख बनाये जाते हं 1 
१. चिकोण 
२. अष्टकोण (२) कौलमत--शक्ति के 
३. दशार ५ त्रिकोणं अधोमुख एवं 
४. द्वितीय दशार्‌ शिव के ४ त्रिकोण ऊध्वं- 
५. चतुदेशार मुख माने जातेहै। 











[णि म 


श्रीचक्र का पस्तारत्रय 





। (१) मेरु प्रस्तार 
 न्=महात्रिपुरयुन्दरी का १६ नित्याओंके 
साथ तादात्म्य 


(२) कैलास प्रस्तार 
= मातृका वर्णौके साथ 
तादात्म्य 


(३) भू-प्रस्तारवशिन्यादि 


= 


के साथ तादात्म्य 


णि णि नण 


० ` ` = 


दशार। 


< तल 


चतुष्टय 
चतुर्ल् 











त्रिकोण-आधार्‌ में 
अष्टकोण-स्वाधिष्ठान में 
दशार-मणिपूरमभें 
दवितीय | -- अनाहत में 


चतुदंशार--विशृद्धास्य । 
वि (- माना चक्रमे 


विन्दुस्थान 
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नि 


श्री चक्र = पूजन काक्र॑म 
















(१) समय-पूउन 
सृष्टि-क्रम का पूजन 


(२) कौल-पृजन 
संहारक्रम का पूजन । 
प्रथम बिन्दुसे बाह्यकी ओर 
तथा द्ितीय बाह्ये बिन्दु कीः 
ओर!। 
(३) अन्य दृष्टि से 
सृष्टि, स्थिति, संहार, भासा 
ओर अनाख्या क्रभ\' 


१५। 





श्रौचकत एवं षट्चक्र का समन्वयः 


हुस- 
दलं कमल | 





१. इन पुजा प्रकारो का कम-विवेचन हमने “श्नोमहात्रिपुर-युन्दरी-खङ्गमाला"” ग्रन्थ 
के “श्रीयन्न-दीपिका'" शीर्षक प्राक्कथनमें दियादहै। द्रष्टव्य --पु० १ १-१४। 


(विद्यापीठ दवारा प्रकाशित) 


२. यह्‌ विषय हमने श्नीमदापदुद्धारकबदुक भरंव-स्तो्म्‌' ग्रन्थ में विस्तारसे समज्ञायादै । 
यह्‌ ग्रन्थ 'निगमागम-अनूुषन्धान-केन्द्र- दिल्ली 'से मुद्रित हुआ था, किन्तु अब अप्राप्यहै । 

-३. सहस्रदल कमल को आज्ञा-चक्र से मस्तक के शिखराग्रभाग तक मानकर इसमे दस 
बिन्दु आदि चक्रोंकीधारणा का विषय भी ज्ञातव्य दहै । 





२८ / श्रौयुभगोदय-स्तुतिः 


इस प्रकार समयि-मतमे समयः का अर्थं सादाख्य-तत््व ही है भौर उनकी सपर्या 
सह्दल-कमलमें ही होतीदै, वाद्धपीटादि में नदीं । किन्तु शाम्भव-दीक्षा द्वारा भधिकार- 
प्राप्त समयाचारी उपासको को अधिक्रारानुमार वाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों ही पूजाएं 
पुरश्चरणाद्धके रूपमे करनी चाहिये रेखा आगमो का अदेश है । वसे वह्‌ चिश्चितहैकि-- 
आरम्भे स्थूलोपासनामे प्रवृत्त होने पर हौ क्रमशः सूक्ष्म ओर सूष्मतर उपाञ्चना तक 
पहुंचा जा सक्ता है 1 जोज्ञानी ह उनकाभी कर्म-परिहार नहींहै, जव विदेहभाव उत्पन्न 
हो जाता दतो स्वभावतः कर्म-परिहारहौ जाता दै किन्तु वह बुद्धिपूर्वकं नहीं किया जाता । 
भगवान्‌. परशिव ते “नित्याषोडशिकार्णव' मे स्वयं कठा हैकरि-- 

'्मयाऽप्येतद्‌ ब्रतस्थेन क्रियतेऽद्यापि सुरते 1** इसकं अनुसार नित्यमुक्त भो बाद्यपूना 
करते हफिर दीधितके लियेतो कहना दीक्था? “सुभगोदय-स्तुति'कार ने अनेक स्थानों 
पर समय-मतकी विस्तार से चर्चा कीट अतः यहां कुष विस्तारसे चर्चा कीगर्ईदै।* इस 
जाचार क सम्बन्ध में निम्नलिखित अव्रकाशित ग्रन्थ भी द्रप्यव्यर्है-- 

१-स मयाचार-तन्त्र 

लि०--(१) ३०० या कुठ अधिक लोक का यहे ग्रन्थ है । यह रा० ला ७५५ मे 
वणित दै, किन्तु उसमें यह मद्यमय कहा गया है। वास्तवमें इसका मन्त्रभाम तथा विधान 
अंशदहीगयमे दह, शेष सारा ग्रन्थ प्द्चमय है। --ए० बं० ५६२० 

(२) ६० ० या अधिक ण्लोकरों का यह्‌ ग्रन्यदै। इसमे -/्ििवशक्त्यात्मक समयाख्य 
परासर परब्रह्म, जो सव शस्तम गुप्त जिनसे अतिरिक्त कुछ नदी, उनके सम्बन्ध में 
कटने की कृषा करे" यों देवी की प्रार्थना पर शिवजी दारा निव्यानन्द ज्ञान, रहुस्ययोग, परमा 
विद्या के वीज, विद्यासाधनके प्रकार, पुजारहस्थ आदि का कथन, मुद्राकथन, कुण्ड-ताधन, होमं 
आदि बीजादि के साधन का प्रकार तेथा भावनिर्णय जदि वणित हँ । यह १० या अधिक पटलों 
मे पूमेदै। 

--नो० सं० २।/२४१ 

(३) (क) श्लोक सं° ३००। (ख) श्लोक सं० ३०० । 

--अ० ब० (क०) २०६, (ख) ५५४० 

(४) उमा-महेश्व रसंवादरूप । ष्लोक सं० ३०० । विषय--समयाचार' शब्द का अर्थं, 


वाग्वादिनीमन्व्र, विजयास्तोत्र, तन्त्रोक्त कर्म समयं पर करणीय हँ यह्‌ कथन । खीर, दही 
मटडा आदि १४ पदार्थ, उनका शोधनप्रकार, प्रातःकाल, मध्या आदि पांच जपकाल, 


- ~~~ 
१. श्योगिनीहूदयः' कं तृतीय पटल, पद्य सं. इमं द्वितीया चक्रपूजा च सदा निष्पाद्यते 
मया" भी कहा गयाहै। 
२. समथाचार के सम्बन्ध मे परज्य पीताम्बरापीठ कं संस्थापक राष्टृगुर स्वामीजीनेभी 
विचार प्रस्तुत किये है । द्रष्टव्य-- “"लेल-संग्रह" ग्रन्थ । 





'सुभगोदय-स्तुति' का परिज्लीलन / २६ 


शान्तिक, वश्य, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण आदि षट्कर्म के अनुू्प मुद्रादि, पूवे, 
दक्निण, परिम, उत्तरादि आम्नायरकथन, पूरं भादि तत्तत्‌ आम्नायोंके देवता आदि कथन, 
उक्त आम्नायो की भिन्न-भिन्न माला, शान्तिक आदि कर्मों मे आसन भेद, जपस्थान, मन्त्रों 
के पंल्लिङ्क, नर्पुंसक आदि कथन, वामाचार दक्षिणाचार आदि, तन्त्र-यामल आदि कोसंख्या 
पञ्च मकारादि क्रा कथन अर शक्ति साधनादिर्वाणत दै । 
--रा० ला० ७५५ 

(५) (क) मेदथामलान्तगेत, श्लोक सं० लगभग ३८१५, एणं । लिपिकाल सं०१८१२ 
वि०। (ल) श्लोक सं० लगभग ३६०, पूर्णं । (ग) शलोक सं ७५, अपूर्णं । (घ) श्लोक सं° 
३४४, पूणं । (ङ) श्लोक सं० लगभग २८० पूणं । 

--सं० वि० (क) २३९८४, (ख) २४१०३, (म) २४२०६, (ष) २५७६३, 
(ड) २४८०० 

पुरश्चर्याणेव, मन्तरमहार्मव, कुलप्रदीप, प्राणतोषिणी, तां राभक्तिसुधार्णव, कोलिका- 
चनदीपिका तथ। सर्वोत्लासत्तन््र में इस ग्रन्थ के अनेक उदाहुरण लियिग्येदहं। 


२-समयाचारनिणय 


लि०--महारात्रयादिनि्भेय के साथ संलग्न । सम्मिलित श्लोके सं० ३४८, पूणं । 
--सं° वि० २४५०५ 


२३-संमयाचारपदति 


लि०--श्लोक सं० ५८८, अपूर्णं । -सं० वि० २६६२८ 
४-समनयाचारसङ्कुत 
लि° श्लोक सं° लगभम २८८, पूणं | --सं० वि० २४७९६ 
भ्-समयातन्त्र 


लि०--(१) देवी-ईष्वर संवाद रूप । इसमें १० पटल | श्लोक सं° १२००। 
श्म पटल में गुरुकरमवर्णन, रय में ताराप्रकरण, ३. दक्षिणकालिकाप्रकरण, ४. नित्यपूजा- 
प्रकरण ५. शवसाधन-प्रकरण, ६. उच्छिष्ट-चाण्डालिनीसिदधि-साधनप्रकरण, ७. प्रचण्ड 
सिद्धिविधिभ्रकरण, ८. षट्‌कमंविवरण । --ए० वं० ५९२४ 

(२) श्लोक सं० ५०० । १से ५ पटलदहं। -अ० बं० ३५०७ 

(३) (क) श्लोक सं ३१२, अपूर्णं । लिपिकाल १७६१ वि० । (ख) श्लोक सं° 
२३२, अपर्णं । (ग) श्लोक सं० १२० प्रथम पटल मात्र, पूर्ण । 

--सं० वि (क) २५८ ७६, (ख) २५६५१, (ग) २६४४२ 

~ पुरश्चर्यार्णव, ताराभक्तिसुधा्णंव, कौलिकार्चनदीपिका तथा कालिकासपंर्याविधि 
मे इस प्रन्थ के सन्दभं आते) 
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६-समयापुजन 
लि०--श्लोक षं० १५० । --अ० व° १२०६३ 
७-समयाषट्कनिरूपण 

लि०--देवीपूजाविधि के साथ संलग्न । सम्मिलित श्लोक पुं० लृगभग ६२१, पूणं । 
--सं° वि° २६२५५ 

निभ्रक अआचार- 
यह्‌ आचार कुलमार्गं" ओर्‌ ससमयमार्गंः दोनों का भिश्चित रूप होगा एेसा "मिश्रकः 
शब्द सेही चात होता दहै। तथाऽपि मिश्रकमतानुयायी के जिय चन्द्रकला-वियाष्टक'में 
संगृहीत अथत्रा स्वीकृत ग्रन्यो मे--१-चन््रकला, र-ज्योत्स्नावती, ३-कलानिधि, ४-कुलार्णवा, 
-कुलेश्वरो, ६-भुवनेशवरी, ७-बाहुस्पत्य ओर स -दूर्वासमत"' ये ग्रन्थ मागं केन्द्रित हये 


अन्य ्रहामाया-शम्बर' आदि चौसठ तन्त्रोकं अन्तर्गत श्रौविद्या-प्रतिपृादक माने जाति है 
ओर इन ग्रन्थों द्वारा दशित मागं का मिश्वकाचारी अनुप्तरणकरते है 


सुभगोदय-स्तुति ओर सौन्द्य-लहुरी 

यह कहा जाता है कि--- श्रीगौडपादाचायं की परम्परामें दीक्षितश्री शङ्धुराचायं 
ने इनके द्वारा प्रदशित-प्रतिपादित मतृका अनुसरणु क्रिथादै] त॒दुनुषार "सु मगोग्य-स्तुति' 
ओर 'सौन्दरम-लृहरी' पर भी कुष्ठ विचार अपेक्षितदहै। इतदुष्टिसे परिशीलन करने पर 
एक बात निविवादरूपसे कहीजा सकतीहै कि शश्रीगौडपादाचा्यंने अपनी स्तुति में संक्षेप 
से सूत्र-रूप में जिन विषयों कासद्धेत किया है, उनका "सौन्द्ं-लहरी' में विशदीकरण हुभा 
है ।“ उदाहरणाथं हम-(परमपूज्य श्री १०८ योगिराजमहाराज वावा श्रीमोतीलालभी 
मेहता द्वारा कौ गई सन्द -लहरी की व्याख्याः के परिग्रक्य में कुछ परिशीलन प्रस्तुत्‌ करते है । 


(१) प्रस्तुत स्तुति के प्रथम -पद्यमें (भवानि' ओर “भव-महिषि' इन दो समानार्थ 
पदों से सम्बोधित्‌ करते हुए आचार्यं ने सुधासिन्धोरन्तवंसतिम' कहा है ओर ७ करंष्में 
पुनः 'सुधासिन्धु' कृ स्मरण दिलत हृए मुरमणिगृह का स्मरण किया दै जिते श्रीशङ्कर 
भगवत्पाद ने सौन्वय-लहुरी मे-- 


“सुधासिन्धोमेध्ये सुरविटपवाटी-परिवृते, 

मणिद्धीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे । 

शिवाकारे मञ्चं परम-श्चिवपयंङुनिलयां, 

भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ ।। 211 
पद्यसे सरल वना दिया) भावों का साम्य यथावत्‌ सुरक्षित है ओर इसमें दशित शसुधासिन्धुः 
के साथ 'मण्द्रीष्रः कीटा श्रीवावाने इस प्रकार स्पष्ट की है-- 


“मणिद्धीपके चारोंओर अमृतका समुद्र है। वह्‌ समुद्र वायुसङ्षटन-योग से वहत 
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दिव्य तरद्धवातादहै। रत्नमयी दिष्य प्रकाशयुव्त रेती उस समद्र के किनारे फली हुई है । 
मणिद्धीपमे चार द्वारहू। वहु स्थाने अनेक सिद्ध पूर्पो के निवासस्थानों से आवृत है 
सदो वर्णनातुरों की भीड़ वहां लमी रहती है । वहां के वृक्ष दिव्य मणियोंके दिव्य वक्षस 
दीखते है । वहां वड़ी सुन्दर वाटिकाहै। वक्षन्त दस वाटिका का भली है । सर्वं वृक्ष निरन्तरं 
नव पएूल-फल-पस्लव से युवत रहते है । वाटिका आनन्दमय दिव्य-सुगन्धसेभरी हुहे। 
पद्ममणि (पन्ना) के समान ह्रितभूमिर्म अनेक सुन्दर रसमय अमृतवारिके ज्ञरने प्रस्फुरित 
होकर मधुर कलरव करते हए धीरे-धीरे बहतेरह। एसे वहुतसे क्षरने श्रीमणिद्रीपकी 
प्रादरत्तिकं सोभाको बद्ाते हए द्रध्टाओंमें महाशान्ति उत्पन्न करते है । इन ज्जरनों के जलपनिं 
से ब्रह्मानन्द पीयूष गुण-सदित जागता है । णुक, मेना आदि पक्षी तत्त्वविजान-चर्चामय मधुर 
स्वरसे मीषटटी वाणी बौसते है| यह्‌ उत्तम वन सुगन्धमय नीरोगकर पवनसे भरर हिता- 
नन्दकर टै! दिष्वसार इस मण्िद्ठीपके मध्यमे कल्पवृक्ष का आराम दहै । कल्पवृक्ष की 
डालियां सुवणमय कानितवाली है । यहे महादिव्य द्वीप दशावरण वासे श्रीचक्रके अकारक 
है । यथा- 

श्रमृतसागर = भ पुर-- आधार चक्रमे ध्यान, 

लोहदगं = वृत्तत्रयं - स्वाधिष्ठानं + 

केस्थिदगं = षोडश्रदलपद्म = मणिपुर +, 

तान्रदुर्ग = अष्टदल पदा-- अनाहत 

सौस्षक दुगे = चतुर्दशोर-- विशुद्धे 

रौप्य दुगं == बहिदंशार-- आज्ञाचक्र के अधोभाग मै व्वान 

स्वेणं दुगे = अस्तार „ +» 

सुरविटपवाटी | = भष्टार-- आज्ञाचक्र के उ्वंभागमें ध्यान 

(कत्पवृक्षवन) 

चिन्तामणिगृह त्रिकोण सहस्रार के बहिर्भाग # 

भीमहामाया महाज्ञवित ] = बिन्दु-सहल्रार फे अन्तभगि मे ,; 

स्थान । 
श्रीकल्पवृक्ष वन की सूव्णंमय डालियोमें रङ्खःविरङ्गो, रद्नसमान दिव्य पत्र-पुष्प-फलादि 
लगे हैँ । कल्पवृभ की इस महामुगेन्धित रम्यवाटिका के मध्यमे चिन्तामणिकी ईंटों से निमित 
महादिव्यं महल कोटि-बालादित्यवत्‌ प्रकाशमानद्ै। उसके मध्यमे शिवाकार-मञ्चस्थ्‌ 
परमशिव-पय सन पर विश्वसुन्दरी पराशक्ति विराजमान है। 

यहां "परमशिव-पयङ्कनिलया' ओौर सुभगोदय स्तुति के-- 


भवानि ! त्वां बन्दे भवमहिषि सच्चित्सुखवयपुः- 
प्रराकारां देवीममृत-लहरीमेन्दवकलाम्‌ । 
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महाकालातीत) कलितसरण-कतिपिततनु, 
सुघासिन्धोमध्येवसतिमनिशं वाप्तरमयीम्‌^॥ ॥ 

पमे एकह प्रकार का शिव-णक्ति की एकात्मता का भाव दै, क्योकि शिव वरिन्दहै भौर 
शबित नादहै। इसी एक्यके रहस्यको परमगृरुसम प्राप्तकर भजन्ति त्वां धन्याः कहकर 
आचार्यं शद्धुर ने गुरु, परमगुरु ओौर परमेष्ठि आदि गुरुभं ॐ प्रति अपनी भवित व्यक्त की 
है ओरस्वय॑कोभीधन्यमानादै ष 

इसके पश्चात्‌ "मनस्तत्त्वं; (२), मनोमागं (३), यदा तौ न्दा; (४), 
पृथिव्यायस्तेजः० (५), ओौर कुमारी यन्मन्द आदि सुभगोदय-स्तुति के पयो मे जिस 
कुण्डलिनी के प्रवोध का विवरण प्रस्तुत हुमा टै, वह ^सौन्दयेलहरी' में €/भौर १ ०।सख्यक मही 
मलाधारे' तथा "सचा शारासारेः' इत्यादि पयो से व्यक्त हुआ है । यहां दिखाये गत्र षट्‌ चक्रवेधभाव 
में सूक्ष्मतो के वेधद्वारा स्थूल पञ्चतत्वार्म पञ्चीकरण की प्रक्रिया. कही गर्ह्‌ है। यथा-- 

.मलाधार में भतच्व पीतवर्णं, स्पाधिष्ठान मे जलतच्व शवेतवणं (यहां आचाय 
शङ्कुर ने स्वाधिष्ठान मे अग्नितच् माना दै), मणिपूर मेँ अभिितत्त्व रक्तव्रणं (मणिरत्नवर्ण) 
अनाहत-हुच्चक्र मे अग्निवागु-मिधितत्च्च गृलावी वर्ण, विसुद्धे (कण्ठचक्र) मे वायुतत्त्व धुम 
वणं तथा आज्ञाचक्र मे आकाशतत्व इन्द्रधनुषवणं । 

इस प्रकार कुलवथ का भेद करे पराशक्तिरूपा गुप्त रहस्यसधी भगवती सहस्रार- 
पञ्च में अपने पति के साथ (चिदानन्दं लक्षय में) गुप्त विहार करती दै। यहां सहस्रदल से 
(मूलाधा रस्थ-चतुदले भूष्ररमये शक्तिषूपाया कुण्डलिन्थाः स्थानवत्‌) श्रीचक्र का भावदै। | 

तत््ववीज इस प्रकार है--हं आकाशबीज, यं वायुत्रीज, रं अग्निवीज, वं वरुणबीज 
लं भूवीज, मं मनोवीज, यं बुद्धिवीज, सं शकितवीज, हुं चिद्‌वीज-शिवबीज-प्राणनीज, शं 
स्वराश्च-जीव बीजादि ˆ ˆ" | 

कुलपथमभेदसे पृथ्वी से मनपयंन्त २१ तत्त्वो का भेदन हो जाता द्वै। २१ तत्त्व 

-पुथ्वी, २-अप्‌, इ-अग्नि, ४-वायु, ५-आकाश, ६-गन्ध, ७-रप्, ए-रूप, €-स्पश, १०-य- 

११-नासिका, १२-जिह्धा, १३-चक्षु, \ ४त्वक्‌, १५-धो्, १६-वाक्‌, १७ पाणि, १८-पाद 
१६-पायु. २०-उपस्थ, २१-मन । 

मनं तै परे निम्नलिखित तत्त्व ह--र२२ बुद्धि, २३ अहंद्धार, २४ प्रकृति, २५ पुरुष, 
(चित्त), २६ कला, २७ अविया, रन विद्या, २६ राय, ३० नियति, ३१ माया, ३२ शिव, 
३२ शक्ति । 

कोई कोई १५ तत्त्व पृथक्‌ बताति हैँ । यथा-- 

सप्तधातु --१ त्वक्‌, २ यसृक, ३ मांस, ४ मेदं, ५ अस्थि, ६ मज्जा ओौर ७ शुक्र । 

पञ्चप्राण--१ प्राण, २ अपान, ३ व्यान, ४ उदान ओौर ५ समान । 





१. वैते श्रीशङ्कराचायं ते “भवानि' पद से आरम्भ होने वाली एक 'भवानिस्तुति' कौभी 
रचना की दै, जो अत्यन्त रमणीय वणेनपूं प्रासादिक रचना दै किन्तु उसमें तान्तिक 
निर्देश नहीं है। 





“सुभगोदय-स्तुतिः का परिन्ञीलन / ३३ 
गुणत्रय--१ सत्व, २ रज, ओर्‌ ३ तम । 


तत््वबीजों का चक्न्यास इस प्रकार है- 


भौचक्राङ्ध तत्त्व चक्र तत््वबीज 
त्रिकोण आकाश्च श्राज्ञा हं 
अष्टकोण वायु विशुद्धि यं 
दशारद्रय अग्नि वायु हृत्‌ यं रयः 
चतुर्दशार अग्नि नाभि र 
अष्टदलपद्य जल स्वाधिष्ठान व 
षोड्रादलपद्य भू मूलाधार लं 


श्रीचक्र मे कोण-परिणति 
्रस्तुत स्तुति के १०-११ ओर १७बे पद्यो मे श्रीचक्र के रचनाविधान एवं शिवशक्त्यात्म- 
कता का सूचन करते हैँ । सौन्दर्यलहरी में भी "चतुभिः श्रीकण्ठैः" इत्यादि १ बे पद्यसे श्रीचक्र के 
सम्बन्ध मे कहा गया है । तदनुसार श्रीचक्र में नौ त्रिकोणो मे चार शिवाटमक तथा पाँच 
शक्त्यात्मक है । ये सब शम्भु (बिन्दु) से पृथक्‌ ह । फिर अष्टदलं पद्म तथा षोडशदल पद्य 
पश्चात्‌ त्रिवृत्त ओर्‌ त्रिभूपुर हैँ । सब त्रिकोणो कौ संख्या ४३ है। 
सौदन्येलहरी के प्रत्येक श्लोक के. प्रारम्भाक्षर संग्रह से शताक्षारी-महामन्तर के १०१ 
बीजाक्षरों कौ आराधना के साय प्रत्येक बीजमन्त का एक-एक पूजन-यन्त् भी निदिष्टहै। उन 
मे से प्रत्येक यन्तर श्रीमहायन्तर का एक-एक भाग है 1 यथा मध्य के ४३ कोण, त्रिकोण ~-२४(८ 
~+ १६), पद्मदल-{- १५, चिवृत्त(धनुराकार यन्तर) 1 १६, त्रिभूपुर(चतुष्कोण यन्तर) = १०१ 
कुल यन्त्र हैँ । इनमे-- 
४३ त्रिकोण अपने पूज्य देवताओं के साय श्रीयन्त्र मेंहं। 
२४ पद्मदल के देवताओं की पूजन-विधि भी श्रीयन्त्र में कही गई है । 
१५ (१) सूक्ष्म पञ्च ज्ञानेन्द्ियां, २्-सृक्ष्म पञ्च कर्मन््िां ओर इ-सूक्ष्म पञ्च 
तन्मातव्राएं । 
१९ (१) पञ्च प्रेतासन सतत ब्रह्माण्ड के १. ब्रह्मा, २-विष्णु, ३-र्द्र, ४-इन्द्र गौर 
श्री, ५-कालपुरुष भगवान्‌ ईशान । 
(२) दश दिक्पाल --१-महेन््र, २- महाध्नि, ३-महायम, ४- महानिक्छत, ५- महा 
वरुण दैवत , ६- महावायुदैवत, ७- महासोम, =- ईशान (मदन भैरव, आनन्द- 
भैरव), ६- श्रीधूप्राशवित (ऊर्वं मे) ओर १०-श्रीमहानन्तशव्ति (अधो भाग मे) । 
(३) १- मन, २-वुद्धि, ३- चित्त, ४-अटद्धुार । 
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३६०,रक्षिमि-कला 

श्रीगौडपाद ने इस स्तुतिमें 'त्रिखण्डं ते चक्र' ओर शतं चाष्टौ वह्नेः" इत्यादि आठवें 
तया नौवें पयो से जिन ३६० रश्मयो का वर्णन किया है उन्हूं भाचा्य॑शङ्कुर भी 'सौन्दयंलह्री 
मं "क्षितौ षट्पञ्चाशत्‌" इत्यादि यवे प्ये प्रस्फुट करते है । श्रीवाबाजी ने इस प्रसद्ध 
को दस प्रकार समज्ञाया है-- 

हे मां, हे सर्वसिद्धिमयि ! आप श्री के चरण-कमल पञ्चतत््वात्मक केन्द्रविन्दु-महाकाश 
से परमपर है । केन्द्रविन्दु ३६० कला का होता है । उसमे ५६. भ्वात्मक मगूखाएं पृथ्वी की 
५२ जलात्मक उदधि की, ६२ अग्न्यात्मक वद्धि. की, ५४ अनिलात्मक वायु की, ७२ 
आकाशात्मक शून्य (व्योम) कौ ओौ र ६४ मयूखाएं मन कौ है 1 पञ्चतत्तवात्मक इस देह की सव 
मिलाकर २६९६ कलाएं है जर मन की ६४। इस प्रकार कुल ३६० कलाएं हुं । इन सम्पूणं 
जीवनात्मक तथा सृष्टूयात्मक विश्वशक्ति-कलाओं से भगवती के चरणकमल अत्यन्त परे ह । 

उत्पत्ति-स्थिति-लय-- ये विक्रियाएं “सृष्टिक्रमः कहलाती हैँ । इन तीन क्रियाओं में 
विगुण तथा त्रिदैवत हैँ । रज, सत्‌ ओर तम ये तीन गुण है तथा ब्रह्मा विष्णु ओौर सुद्र त्रिदेव है 1 

यहां योगिराज ने ओौर भी विशेषहू्प से समन्ञाते हए कड़ा है कि-- 

५६ कला भ्वात्मक--६ वीज (एं हीं श्रीं ए क्ली सौः) [तथा ५० लिपि-वणं =- ५६) 

६२ कला जलात्मक (उदधि)--५० लिपिवणं 1 रेबीज (सौं श्रीं) = ५२ 

५२ कला अग्न्याःमक--५०लिपिव्णं +- १२ ॐ हंसः सोहं ॐ सोहं हंसः ॐ हीं १२ 
६२९1 

५४ कला अनिलात्मक--(वायु ) --५० लिपिव्णं + ध्यं रं लं वं ५४। 


७२ कला व्योमात्मक--अं जांद इर क्छ एंएंथों ओँअंअःअःअं्गौगीं 


रेष ऋञंडंईदंभांअंएंहीअंभांदंदईउंङंकऋक्छणएरेंओंगौ जं, 
अःअंओंओंेएंऋऋंङंउंदद्ंआंञंअंजांइंईञंऊएंएंओंओंअंअः= ७२ 
६४ कलात्मक मन--अंआंइंईउंञएंएेओंभौँभंअःजःअं गौ ओंेएंञखं 
ड्दंआंअंश्रीरंअंञंदंई उंजउंएंएओंओँजंजः,अःअंओं ओंषएंएंञ्डंई 
दओं दीं क्लींअंओंद र उ ऊष घ ओंओंअं अः ६४ । 

२३६० 
मूलाधार चक्र + मणिपुर--अग्निकला-- १०८ 
स्वाधिष्ठान ,,-[-अनाहत--सूयंकला == ११६ 
विशुद्ध „+-आशज्ञा--चनच्कला = १३६ 





ण्रान्तिप्रभा == ३६० 


- ~~~ 0 

१. यह्‌ कलाओं का रहस्य पूर्वाचार्य ने विभिन्न रूपों से आगमो में समज्ञाया है। इस 

सम्बन्ध मे हमारा शीघय-प्रकार्य निबन्ध -'“आगमिक अनुसन्धान के आलोक मे. 
कला, काल ओर कालातीता'' द्रष्टव्य है । 





(सुभगोदय-स्तुति, में "एेक्य-निरूपण तथा मन्त्र-चक्रंक्य' को वहुत महत्व दिया गया 
है । यहां एेक्य चतुर्धा भौर षोढा बतलाया है। इस एेक्य-साधना मेँ रहस्यात्मक पद्धति 
कासमावेशदहैजो गृरुकृपासे ही संवेयहै। आगमोँमें तथा साधकोंके स्वानुभवमेंरएेसे 
क्य के निर्देश प्राप्त होते दै। कहीं कुण्डलिनी-रहस्य-सोपान कौ “उन्नेय-भूमिका' अपेक्षित 
है तो कहीं ्रत्यावृत्ति-भूमिका" के सद्धुंत दिये हैँ । आचाय श्री ने यहां सहस्लार पद्म में कुण्डलिनी 
को पहुंचाने तथा वहां विराजमान होने कौ स्थिति मे अवतारण की प्रक्रिया कोभी दिखलाया 
है ।. मन्त्रभौरचक्त का ेक्यभो इसी प्रकार कौ योगाभ्यास-साध्य ध्यान-मूलक साधना 
का रहस्य व्यक्त करता दै । 

अग्नि-शिव-शशिमयी त्रिदेव-माता कामकला का ध्यान, तीव्र विचुद्‌ रेखावत्‌ 
दरुतगतिमयी तथी अनन्ताकाशमयी माता के अनन्त शक्तिसागर में बिन्दुवत्‌ चनद्राग्निसूये 
की सत्ता एवं प्रकृति चक्रं के षट्‌चक्र-पद्मो से अति पररे सहस्तार पद्ममें दिव्य-दशैन के भाव 
भी संवलित है । आचायं श्रीमौडपाद ने-- 

षडन्नारण्ये त्वां समयिन इमे पञ्चकसमां, 
यदा संधिद्कूपां विदधति च षौठंक्यकलिताम्‌। 
मनो जित्वा चाज्ञा सरसिज इह प्रादुरभवत्‌, 
तडित्लेखा नित्या भगवति तवाधारसदनस्‌ ॥ ३८ ॥ 

इस पद्य से जिसका निदेश किया है उसका पल्लवन श्रीशद्कुराचायं ने इस पद्यसे 
किया है-- 

तडिल्लेखातन्वीं-तपन-शश्शि-वेइ्वानरमयी, 

निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलाम्‌ । 
महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा, 

महान्तः पर्यन्तो दधति परमाह्लादलहरीम्‌ ॥ २१ ॥ 


सुभगोदय-स्तुतिकार ने भगवती के स्वरूप वणंनमें केवल तीन पद्य ही लिखे हं 

जिसमें वयुरूपा उपास्ति में चतुर्भुजा ओर दशभुजा कह कर उनमें धारण कयि हुए आयुधो करा 
ही सद्धेत अधिक है। यथा-- 

धनुर्बाणानिक्षूद्भव-कुसुमजानङ्कुशवरं, 

तथा पालं विञ्नत्युदितरविम्बाकृतिरुचिः ॥ १४ ॥ 

भवत्येक्यं षोढा भवति भगवत्याः समयिनां, 

मरुत्वत्कोदण्डद्युतिनियुतभासा समरचिः । 

भवत्पाणित्रातो दशविध इतीदं मणिपुरे, 

भवानि ! प्रत्यक्षं तव वपुरूपास्ते न हि परम्‌ ।\ १५॥ 

भवानि ! भ्रीहुस्तैवंहसि फएणिपाञं सृणिमथो, 

धनुः पौण्डूं पौष्पं शरमथ जपसुक्शरवरौ । 





अथ द्वाभ्यां मुद्रामभयवरदानेकरसिका, 
क्वणद्वीणा द्वाभ्यां त्वमुरसि कराभ्यां च बिभृषे ॥ १६॥ 

जब कि सौन्द्य-लहरौ मेँ समस्त शरीर का वणेन ओौर अङ्गो के सौष्ठव का कमनीय 
वर्णन हुभा है । इसी प्रकार विश्ेष विचार करने पर ओौर भी तत्वों का उन्मीलन हो सकता है, 
जिसके लिये हम अभ्रिम चिन्तन का कतव्य पाठकों पर ही छोड्ते है 
शरी सुभगोदय-स्तुति के अन्य पाठान्तर 

वाराणासी के सरस्वतीभवन-पुस्तकालय में उपलब्ध दो प्रतियों में कुछ पाठान्तर ओर 
भी प्राप्त होतेह जो दस प्रकार है 

प्य--(१) लहरीं वैन्दव०। सराण कलत्पित० । (२) व्यावुत्ताक्षौ 1 (३) नाडीगण- 
जुषे 1 निरुद्ध्यार (५) तन्मावराप्ता । (१ ६) सुकक्षुरवरम्‌ ॥ (२०) कश० ।,(२५) धनुश्चक्रं 
शक्तौ । (३२) श्लोक व्यत्यय है । ( ३४) तदाज्ञायां विद्वन्‌ नियत० 1 (३६) सदा संविद्‌० । 
सरदनात्‌ । (४०) प्रचुरतरमायाभि रभवं 1 (४४) तवात्मा । (५२) तया विद्धो° । इत्यादि 

यह स्तुति पुणं है अथवा अपूर्णं ? यह्‌ प्रश्न अभी बनाहुभाहीहै। हमने पूज्य गुरुदेव 
श्रौ विदयारण्यजी महाराज स चर्चा की थी तव उन्दने बतलाया था कि “इस स्तुति के प पूणं 
नहीं है तथा करम मे भी यत्र-यत्र श्रान्त पाठ है ।" यह्‌ सम्भव है कि इसकी अन्य पाण्ड्लिपियां 
प्राचीन ग्रन्यालयो मे ओर विद्वज्जनो के व्यक्तिगत संग्रहो मे हो । 

हमारे यहाँ जौर अन्य सम्प्रदायो मे एेसी कुछ स्तुतियां ह । जिनका नित्य पाठतो 
हेता दै किन्तु उनके कछ प्य अथवा कुछ अंश गुप्त रख लिये गये अथवा वेलुप्त हौ ग्येरह। 
जैसा कि ` विश्वामित्र प्रणीत 'गायत्री-स्तवरान' आदिमे है। अतः पाठक इस सम्बन्ध में 
चिन्तन करं ओर यदि कुछ उपलब्ध हो तो इन पदको के लेखक को भी सूचित करने का 
कष्ट करे । 

भगवती सुभगा.की परमानुकम्पा से 'भीसुभगोदयस्तुति' का मूलपाठ तथा उस पर 
यह विस्तृत परिशीलन लिखने कौ मूह्े प्रेरणा मिली ओर इसका उत्तम प्रकाशनं भी यथा- 
समय हो गया, यह परम हषं का विषय है । मुरुकृपा एवं नजोध-प्रभा' के प्रधान सम्पादक प्राचायं 
डां० मण्डन मिश्रजौ के स्नेहपूणं प्रोत्साहन से कार्यं सुलभ हुजा तथा इसकी अतिरिक्त पुस्तक 
भी प्रकाशित हई; अतः उनके प्रति आभार व्यक्त कर्ता हं गौर मांसे प्रार्थना करताहू 
कि-- 

त्रिपुर हरहृदम्भोजातमञ्चेऽरणाङ्खी, सुणि-सुमशर-पाशेक्ष्वायुधान्‌ धारयन्ती । 
त्रिमुवन-विभवानां भावयित्री भयध्नी, वितरतु हदि भक्तिं सवदा सा भवानी 
इति भीषोडल्ञानन्द-पदकञ्जालि-गुल्जितुः । 
सदरदेत्रस्य कृतिनः कतिभूंयात्‌ सतां मुदे ॥ 
--डं रुद्रदेव त्रिपाठी 





श्रीराजराजेहवरी 


भगवती महातिपुरमसुन्दरी 





नाना-जन्मकृतनसां चयवश्षात्‌ पुण्याम्बुशुष्यज्जले, 
जाड्यक्लिन्न-हुदम्बुजस्य दयया प्रोदञ्चनायाञ्जसा ! 
सद्यशचिद्गगनाद्धणे समुदथेत्‌ सिन्दूर-भा-विग्रहा 
सौम्या सवंसुख-प्रदान-'सुभगा' भरीराजराजेश्वरी ॥ 
--रद्रस्य 





मानव-देहस्थ-चक्र-स्थल-विलसितः 
श्रीयन्त्रराजः 





मातस्तावकमासनं द्युतिमयं वबिन्दु-त्रिकोणाज्चितं, 
तत्परचाद्‌ वसुदिग्दज्ारमनुभिः कोणर्यृतं सुन्दरम्‌ । 
अग्रे नागदलाद्धितं त्रिभिरथो वृत्तेस्तथा भूपुर- 
युक्तं सवेसुखावहं परमयं श्रीयन्तरराजं' भजे ॥। 


-- रुद्रस्य 





॥ श्रीः \। 
परमहंस-परित्राजकाचाये-श्रीमदाद्यशङ्धुराचार्याणां परमगुरुवर-- 


परम-पूज्य-श्रौगौडपादाचायवय-विरचिता 


। श्री सुभगोदय-स्तुतिः॥ 


ध. 
भवानि ! त्वां वन्दे भवमहिषि सच्चित्सुखवपुः, 
पराकारां देवीममृतलह रीमेन्दवकलाम्‌ । 


महाकालातीतां कलितसरणीकल्पिततनु, 

सुधासिन्धोरन्तवंसंतिमनिशं वासरमयीम्‌ ॥१॥ 
मनस्तत्त्वं जित्वा नयनमथः नासग्रघटितं, 

च्ुनर्व्यावृत्ताक्षः स्वयमपि यदा पश्यति पराम्‌। 
तदानीमेवास्य स्फुरति बवहिरन्तभंगवती, 

परानन्दाकारा परशिवपरा काचिदपरा ॥२॥ 
मनोमार्गं जित्वा मरूत इह नाडीगणजुषो, 

निरुद्ध्याकं सेन्दु दहनमपि सञ्ज्वाल्य शिखया । 
सुषुम्णा संयोज्य र्लथयति च षड्ग्रन्थि-शशिनं, 

तवाज्ञाचक्रस्थं विलयति महायोगिसमयी ॥३॥ 
यदा तौ चन्द्राकौ निजसदनसंरोधनवशा-- 

दशक्तौ पीयृषस्रवणह्‌रणे सा च भुजगी । 
प्नुद्धा क्षत्करद्धा दशति शशिनं वैन्दवगतं, 

सुधाधारासारेः स्नपयसि तनुं वैन्दवकले ।॥४॥ 
पृथिव्यापस्तेजः पवनगगने तत्परकृतयः, 

"स्थितास्तन्मात्रास्ता विषयदशक मानसमिति । 


१-कलितसरणि कल्पिकतनुं । र-पृनर्व्यावृत्ताक्षि्टयमपि । दे-श्लथयत्ति, विलसति । 
४-दणक्ता । ५-स्थितास्तन्मात्राप्ता 1 





४० / श्रीसुभगोदय-स्तुतिः 


ततो माया विद्या तदनु च महेशः शिव इतः, 
परं तत््वातीतं मिलितवपुरिन्दोः परकला ॥५।) 


कुमारी यन्मन््रं ध्वनति च ततो योषिदपरा, 

कुलं त्यक्त्वा श्रौत स्फुटति च प्महाकालभुजगी । 
ततः पातिन्रत्यं भजति दहराकाशकमले, 

सुखासीना योषा भवसि भवसीत्काररसिका ॥६॥ 


त्रिकोणं ते कौलाः कुलगृहमिति प्राहुरपरे, 

चतुष्कोणं प्राहुः समयिन इमे वैन्दवमिति । 
'सुधासिन्धौ तस्मिन्सुरमणिगृहे सूयंशशिनो- 

रगम्ये रदमीनां समयसहिते त्वं "विहरसे ॥७॥ 


त्रिखण्डं ते चक्रं शुचिरविशशाङ्कातमकतया, 
मयूखैः 'टत्रिशंदुशयुततया  खण्डकलितेः । 
पृथिव्यादौ तत्त्वे पृथगुदितवद्धिः परिवृतं, 
"भवेन्मूलाधारात्प्रभृति तव॒ षट्चक्रसदनम्‌ ॥८॥। 


शतं चाष्टौ वल्ल : शतमपि कलाः षोडश रेः, 
शतं षट्‌ च॒ व्रिशत्सितमयमयूखाश्चरणजाः । 
य एते षष्टिर्च त्रिशतमभवंस्त्वच्चरणजा, 
'=महाकौ लैस्तस्मान्न हि तव शिवे कालकलना ।॥ € 


त्रिकोणं चाधारं ` त्रिपुरतनु तेऽष्टारमनघे, । 
"भवेत्‌ स्वाधिष्ठानं पुनरपि दशारं मणिपुरम्‌ । 
दशारं ते संवित्कमलमथ मन्वश्रकमुमे, 
विशुद्ध स्यादाज्ञा शिव इति ततो वन्दवगृम्‌ ॥१०॥ 





१-तया । र-काचित्‌ । ३-महाकालपतगी, महानील-भुजगी । ४-सुधासिन्धोस्तस्मिन्‌' ¦ 
भ-विहरसि। ६-षट्त्रिशत्तिशतयुतमाखण्ड०, पटूत्रिशच्छतयुततयो । ७-भवेन्मूलाधा रप्रभृति 1 
८-षट्‌त्रिशद्‌द्े, षट्‌्विशदवै सितमयि । &-चरणभा 1 १०-महाकालस्तस्मात्‌ । १ १-वरिभुवननुते° 
त्रिभुवननुतेष्वार० । १२-तव स्वाधिष्ठानं भगवति । 





श्रीसुभगोदय-स्तुतिः / ४१ 


वरिकोणे ते वृत्तत्रितयमिभकोणे वसुदलं, 

कलाश्ं मिश्रारे भवति भुवनाश्रे च॑ भुवनम्‌ । 
चतुश्चक्रं शैवं निवसति -भगे शाक्तिकमुमे, 

प्रधान॑क्यं षोढा भवति च तयोः शक्तिशिवयोः ॥ ११॥ 


कलायां विन्द्रैक्यं तदनु च तयोर्नादविभवे, 

तयोनदिनैक्यं तदनु च कलायामपि तयोः । 
तयो्िन्दावैक्यं त्रितयविभवेक्यं परशिवे, 

"तदेवं षोटेैक्यं भवति हि सपर्या सम्यिनाम्‌ ॥१२॥ 


कला नादो बिन्दुः कमश इह वर्णा्च चरणं, 

षडन्जं चाधारप्रभृतिकममीषां च मिलनम्‌ । 
भ्तदेवं षोढैक्यं भवतति खलु येषां समयिनां, 

चतुर्धैकयं तेषां भवति हि सपर्या समयिनाम्‌ ॥१३॥ 


तडिल्लेखामध्ये स्फुरति मणिपूरे भगवती, 

चतुर्धैक्यं तेषां भवति च॒ चतुर्वाहुरुदिता । 
धनुर्बाणानिक्षदधवकुसुमजानड कुशवरं, 

लसत्‌-पाशं हस्तेरुदितरविबिम्बाकृतिरुचिः ।॥ १४॥ 


भवलत्येक्यं षोढा भवति भगवत्याः समयिनां, 
मरुत्वत्कोदण्डय्‌ तिनियूतभासा समरुचिः । 
भवत्पाणिव्रातो दशविध इतीदं मणिपुर, 
भवानि ! प्रत्यक्षं तव॒ वपुरुपास्ते न हि परम्‌ ॥१५॥ 


इयेक्यनिरूपणम्‌ । 


भवानि ! श्रीहस्तैर्वहसि फणिपाशं सुणिमथो, 
धनुः पौष्डुं पौष्पं शरमथ जपसरकंशुकवरो । 


_-_-------- 
ह-तिभुवनम्‌ । रे-दशे शक्तिक मुभे, भगे शाक्तकमुमे । ३-तथवं । ४-तथैवं । ५-कृतिरुचिम्‌ । 


यहीं--“तथा पाशं बिश्नतयुदित' एेसा पाठ भी दै । 





४२॥ श्रौसु भगोदय-स्तुतिः 


अथ द्वाभ्यां मुद्रामभयवरदानेकरसिकां,' 
क्वणद्धीणां द्वाभ्यां त्वमुरसि कराभ्यां च बिभृषे ॥१६॥ 


त्रिकोगेरष्टारं त्रिभिरपि दशारं समुदभृद्‌, 

दशारं भृगेहादपि च भुवनाध्रं समभवत्‌ । 
ततोऽभून्नागारं नृपतिदलमस्मात्‌ त्रिवलयं, 

चतुराः प्राकारत्रितयमिदमेवाम्ब ! "शरणम्‌ ॥ १७॥ 


चतुःषष्टिस्तन्त्राण्यपि कुलमतं निन्दितमभूद्‌- 
यदेतन्मिश्राख्यं मतमपि भवेन्निन्दितमिह्‌ । 
शुभासख्याः पञ्चैताः श्रुतिसरणिसिद्धाः प्रतयो, 
महाविदास्तासां भवति परमार्थो भगवती ॥१८॥ 


स्मरो मारो मारः स्मर इति परो मारमदनः, 
स्मरानद्धाश्चेति स्मरमदनमाराः स्मर इति। 
त्रिखण्डः खण्डान्ते कलितभुवनेदयक्षरयुत- 
द्चतुः पञ्चार्णास्ति त्रय इति च पञ्चाक्षरमनुः"* ॥१६॥ 


त्रिखण्डे त्वन्मन्तरे शशिसवितृवहन्‌यात्मकतया, 

स्व राश्चन्द्रे लीनाः सवितरि कलाः कादय इह । 
भकाराद्या वह्वावथ कषयुगं बैन्दवगृह, 

निलीनं सादाख्ये शिवयुवति नित्यैन्दवकले ॥२०॥ 


ककाराकाराभ्यां (स्वरमणमवष्टभ्य निखिलं, 
कलाप्रत्याहारात्‌ सकलमभवद्‌ व्यञ्जनगणः। 

त्रिखण्डे स्यात्‌ प्रत्याहरणमिदमन्वक्कषयुग "~ 
क्षकारङ्चाकाशेऽक्षर-तनुतया चाक्षरमिति ।२१॥ 


१-०रसिके । २-०मुरसि च । ३-चतुर्धा । ४-चरणम्‌ । ५-कूलनुतं निन्दितमिदं तदेत ० । 
द-परमार्था, परमार्थो भगवति । ७-स्मरो । ८-०श्चैते। ६-कलितभुवने ते क इति यः। 
१०-०मनोः । ११-०मञ्चत्कषयुगं । 





श्रीसुभगोदय-स्तुतिः / ४३ 
'विदेहेन्द्रापत्यं श्रूत इह छऋषियेस्य च मनो- 
रयं चार्थः सम्यक्‌ श्रुतिशिरसि तेत्तियंक्छचि । 
ऋषि हित्वा चास्या हूदयकमले नेतमृषिमि- 
व्युचाभ्युक्तः पूजाविधिरिह्‌ भवत्याः समयिनाम्‌ ॥२२॥ 


त्रिखण्डस्त्वन्मन्त्रस्तवे च सरघायां निविशते, 
श्रियो देन्याः शेषो.यत इह समस्ताः शशिकला: । 
त्रिखण्डे त्रखण्ड्यं निवसति समन्ते च सुभगे, 
षडन्जारण्यानी त्रितययूुतखण्डे निवसति ॥२३॥ 


त्रयं चेतत्‌ स्वान्ते परमशिवपयंद्धुनिलये, 

परे सादास्येऽस्मिन्निवसति चतुरधेक्यकलनात्‌ । 
स्वरास्ते लीनास्ते भगवति कलाश्रे च सकलाः, 

ककाराद्या वृत्त तदनु चतुरश्रे च यमुखाः॥२४॥ 


हलो जिन्दुवेर्गाष्टकमिभदलं शाम्भववपु- 
रचतुर्चक्तं चशक्रस्थितमनुभयं शव्तिशिवयोः । 
निशाद्या दर्शाया: श्रुतिनिगदिताः पञ्चदशधा, 
-भवेयुनित्यास्तास्तव जननि ! मन्त्राक्षरगणाः ॥२५॥ 


इमास्ताः षोडश्यास्तव च सरघायां शशिकला- 
स्वरूपायां लीना निवसति तव श्रौशशिकला । 

अयं प्रत्याहारः श्रुत इह कलाव्यञ्जनगणः, 
ककारेणाकारः स्वरगणमशरेषं कथयति ॥२६॥ 


क्षकारः पञ्चाशत्कल इति हलो बैन्दवगृहु, 
"ककारादूध्वं स्याञ्जननि ! तव नामाक्षरमिति । 

भवेत्पूजाकाले मणिखचितभूषाभिरभितः, 
प्रभाभिर्व्यालीढं भवति मणिपूरं सरसिजम्‌ ॥२७॥ 


------ 
{विदेहो नै ऋतया: सुत इहं ऋपिः स च । २-सादास्यास्मिन्‌ । ३-शतास्मित०, शवतौ 
स्थित ° । ४-पञ्चदश ता । ५-नित्याप्तास्तव । ६-हरो । ७-क्षकारा०। 





४४ / भ्रीसुभगोदय-स्तुतिः 


वदन्त्येके वृद्धा मणिरिति जलं "तेन निबिड, 

परे तु त्वद्रूपं मणिधनुरितीदं समयिनः। 
अनाहत्या नादः प्रभवति सुषुम्णाध्वजनित- 

स्तदा वायोस्तत्र प्रभव इदमाहुः समयिनः ॥२८॥ 


तदेतत्ते संवित्कमलमिति संज्ञान्तरमुमे, 
भवेत्संवित्पूजा भवति कमलेऽस्मिन्‌ समयिनाम्‌ । 
विशुद्धयास्ये चक्रं वियदृदितमाहुः समयिनः, 
सदापूर्वो देवः शिवे इति दिमानीसमतनुः ।॥२६॥ 
त्वदीयैसदद्ोतेभंवति च विशुद्ध्यास्यसदनं, 
भवेत्पूजा देव्या हिमकरकलाभिः समयिनाम्‌ । 
सहस्रारे चक्रे निवसति कलापञ्चदशक, 
तदेतन्नित्याख्यं श्रमति सितपक्षे समयिनाम्‌ ।॥३५॥ 


अतः शुक्ले पक्षे ्रतिदिनमिह त्वां भगवतीं 

निशायां सेवन्ते निशि चरमभागे समयिनः । 
शुचिः स्वाधिष्ठाने रविरुपरि संवित्सरसिज, 

शशी चाज्ञाचक्र हरिह्रविधिग्रन्थय इमे ।३१॥ 


कलायाः षोडर्याः प्रतिफलितविम्बेन सहितं, 
तदीयैः पीयूषः पूनरधिकमाप्लाविततनुः। 
सिते पक्षे सर्वास्तिथय इह कृष्णेऽपि च समा, 
यदा चामावास्या भवति न हि पूजा समयिनाम्‌ ॥३२॥ 


इडायां पिद्धल्यां चरत इह तौ सूर्य॑शशिनी, 
तमस्याधारे तौ यदि तु मिलितौ सा तिथिरमा। 

तदाज्ञाचक्रस्थं शिशिरकरविम्बे रविनिभं, 
दृढव्यालीढं सद्विगलितसुधासारविसरम्‌ ॥३३॥ 





१-लीननिजिडं । २-सादः । र-प्रतिदिनमहस्त्वां । ४-तुलिती । 





भ्रीसुभगोदय-स्तुतिः / ४५ 


महाग्ग्रोमस्थेन्दोरमृतलहरीप्लाविततनुः, 

'प्रशुष्यद्े नाडीप्रकरमनिशं प्लावयति तत्‌ । 
यदाज्ञायां विद्‌ न्ियुतनियुताभाक्षरमयोः 

स्थिता विद्‌ ल्लेखा भगवति विधिग्रन्थिमभिनत्‌ ॥२३४॥ 


ततो गत्वा ज्योत्स्नामयसमयलोकं समयिनां, 

पराख्या सादाख्या जयति शिवतत्त्वेन मिलिता । 
सहस्रारे पद्मं शिशिरमहसां विम्बमपरं, 

तदेव श्रीचक्र सरघमिति तद्‌बेन्दवमिति ॥३५॥ 


वदन्त्येके सन्तः परशिवपदे ततत्वमिलिते, 

ततस्त्वं "षड्विंशी भवसि शिवयोमंलनवपुः । 
त्रिखण्डेऽस्मिन्‌ स्वान्ते परमपदपयंडकसदने, 

परे सादाख्येऽस्मिन्निवसति "चतुर्धेक्यकलनात्‌ ॥३६॥ 
"क्षितौ वह्िर्व॑ह्लौ वसुदलजले दिङ्‌ मरुति दिक्‌- 

कलाश्च मन्वश्रं दृशि वसुरथो राजकमले । 
'्रतिद्रेतग्रन्थिस्तदृपरि चतुर्घारसहितं, 

"महीचक्रं चैकं भवति भगकोणैक्यकलनात्‌ ।॥३७॥ 

इति मन्त्रचक्रक्यम्‌ । 


"षडब्जारण्ये त्वां समयिन इमे पञ्चकसममां, 
यदा संविद्रूपां विदधति च षोढेक्यकलिताम्‌ "° 
मनो जित्वा चाज्ञासरसिज इह॒ प्रादुरभवत्‌, 
तडिल्लेखा नित्या भगवति तवाधारसदनम्‌ ॥३८॥ 


भवत्साम्यं केचित्‌ त्रितयमिति "कौलप्रभृतयः, 
परं तत्त्वाद्यं "“चेत्यपरमिदमाहुः समयिनः । 





१-प्शुष्यद्ेशन्त० । २-सिता । ३-ससमया । ४-षट्‌विशा । ५-चतुरथेक्य ° । ६-महावह्धि०। 
७-कलारे । ८-वसुरधो । &-प्रतिद्रयैतद्ग्रन्थि० । १०-महाचक्रं । ११-षडन्जा रण्यैस्त्वां । १२- 
०कलितम्‌ । १३-०सरसिजमिदे । १४-कोम्भप्र° 1 १ ५-चेत्स पर इद ०, परमिद० । 
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क्रियावस्थारूपं प्रृतिरभिधापञ्चक समं, 
तदेषां साम्यं 'स्यादवनिषु च यो वेत्ति स मुनिः ॥३६॥ 


इत्येक्यनिरूपणम्‌ । 


वशिन्याद्या अष्टावकचटतपाद्याः प्रकृतयः, 
स्ववगेस्थाः स्वस्वायुधकलितहस्ताः स्वविषयाः । 
यथावर्गं वणेप्रचुरतनवो याभिरभवं- 
स्तव प्रस्तारास्ते त्रय इति जगुस्ते समयिनः ॥४०॥ 


इमा नित्या वर्णास्तव चरणसम्मेलनवशा- 
न्महामेरुस्थाः प्स्युमंनुमिलनकंलासवपुषः । 

वशिन्याद्या एता अपि तव सवबिन्द्रात्मकतया, 
महीप्रस्तारोऽयं क्रम इति रहस्यं समयिनाम्‌ ॥४१॥ 


इति प्रस्तारत्रयनिरूपणम्‌ । 


भवेन्मूलाधारं तदुपरितनं चक्रमपि तद्‌- 

दयं तामिस्रास्यं शिखिकिरणसम्मेलनवशात्‌ । 
तदेतत्कौलानां प्रतिदिनमनुष्ठेयमुदितं, 

भवत्या वामाख्यं मतमपि परित्याज्यमुभयम्‌ ॥४२॥ 


अमीषां कौलानां भगवति भवेत्पूजनविधि- 
स्तव स्वाधिष्ठाने तदनु च भवेन्मूलसदने । 

अतो बाह्या पूजा भवति भगरूपेण च ततो, 
निषिद्धाचारोभ्यं निगमविरहोऽनिन्यचरिते ॥४३॥ 


नवव्यूहं कौलघ्रभृतिकमतं तेन स विभु- 
नवात्मा देवोऽयं जगदुदयङर द्धं रववपुः, । 





१-स्वामवनिषु । र-यदा वर्गा व्णप्रचुरतरवो । ३-ऽस्थास्यन्मनु° । ४-च सहबि०॥ 
भ-प्रभृतिकमिदं । ६-कच्छशववपुः । ` 





श्नीसुभगोदय-स्तुतिः / ४७ 


नवात्मा वामादि-प्रभृतिभिरिदं 'भैरववपु- 
महादेवी ताभ्यां जनकजननीमज्जगदिदम्‌ ।।४४॥ 


भवेदेतच्चक्रद्धितयमतिदूरं समयिनां, 
विसृज्यैतदयग्मं तदनु मणिपूरास्यसदने । 
त्वया *सृष्टर्वारिप्रतिफलितसूर्यन्दुकिरणं- 


द्विधा लोके पूजां विदधत्ति भवत्याः समयिनः ॥।४३॥ 


अधिष्ठानाधारद्धितयमिदमेवं दशदलं, 
सहस्राराज्जातं "मणिपुरमतोऽभूद्‌ दशदलम्‌ । 

ह दम्भोजान्मूलान्नृपदलमभूत्‌ स्वान्तकमलं, 
तदेवेको बिन्दुर्भवति जगदू्पत्तिकृदयम्‌ ।४६॥ 


सहस्रारं बिद्दुर्भवति च ततो बैन्दवगृहु, 
तदेतस्माज्जातं जगदिदमशेषं सकरणम्‌ । 

ततो मूलाधाराद्‌ द्वितयमभवत्‌ तदशदलं, 
सहस्राराज्जातंः तदिति दशधा बिन्दुरभवत्‌ ॥४७। 


तदेतद्‌बिन्दोयेहुशकमभवत्तत्प्रकृतिक, 
दशारं सूर्यारं नृपदलमभूत्‌ स्वान्तकमलम्‌"* । 
रहस्यं कौलानां द्वितयमभवन्मूलसदनं, 
तथाधिष्ठानं च प्रकृतिमिह सेवन्त' इह ते ॥४८॥ 


अतस्ते कौलास्ते भगवति दृढप्राकृतजना, 
इति प्राहुः प्राज्ञाः कुलसमयमगंहयविदः । 
महान्तः सेवन्ते सकलजननी बैन्दवगृहे, 
शिवाकारां नित्याममृतञ्चरिकामेन्दवकलाम्‌ ।(४६॥ 


१-वेन्दववयुः । र-सष्टे वारि० । ३-विभालोके । ८-०मेदट्‌णः । ५-मणिपुरमितो० ॥. 
६-नकरणम्‌ । ७-०न्नेत्तकमलम्‌ । ठ८-तदा । &-मथ सेवन्त्विह चते। 





४८ / भीसुभगोय-स्तुतिः 


इदं "कालोत्पत्तिस्थितिलयकरं पद्यनिकर, 

त्रिखण्डं श्रीचक्रं मनुरपि चः तेषां च मिलनम्‌ । 
तर्दक्यं षोढा वा भवति च चतुर्धेति च तथा, 

तयोः साम्यं पञ्चप्रकृतिकमिदं शास्त्रमुदितम्‌ ॥५०॥ 


उपास्तेरेतस्याः फलमपि च॒ सर्वाधिकमभ- 
~~ +.“ ^ -त्तदेतत्कौलानीं , फलमिह हि चैतत्समयिनाम्‌ । 
.:.. सहस्रारे पद्यं सुभगसुभगोदे्तिः सुभगे, 
+. .परं ` सौभाग्यं यत्तदिह तकं सायुज्यपदवी ॥५१॥ 


'अतोऽस्याः संसिद्धौ सुभगसुभगाख्या गुरुकरषा- 
कटाक्षव्यासङद्धात्‌ स्रवदमृतनिष्यन्दसुलभा । 
तथा विद्धो योगौ विचरति निशायामपि दिवा, 
५ # 
दिवा भानू रात्रौ विधुरिव कृतार्थीकतमतिः ॥५२॥ 
इति पेस्म-पुज्य-श्रीगौडपादाचायंवयं-विरचिता 
'सुभगोदयस्तुतिः' 
सम्पूर्णा \ 





१-कौलोत्पत्ति० । २-तु । ३-०क्तेति सुभगं । ४-अतस्ते संसिद्धा । ५-दिवा वा रात्रौ वा 
६-कृतार्थोङित इति । 











| 
| 
| 
॥ 


